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राधातन्त्रम्‌ 
प्रथमः पटलः 
श्रीपार्वत्युवाच-- 
गणेश नन्दि चन्द्रेश विष्णुना परिसेवित । 
देव देव महादेव मृत्युञ्जय सनातन । 
रहस्यं वासुदेवस्य राधातन्त्रं मनोहरं । 
पूर्व हि सूचितं देव कथामात्रेण शङ्कर । 
कृपया कथयेशान तन्त्रं परम दुर्लभम्‌ ॥१॥ 
श्री पार्वती महादेव से स्तुति करके जिज्ञासा करती है--हे मृत्युञ्जय! हे नन्दीवन्दित! 
हे नारायणपरिसेवित! हे देव महादेव! आप सब देवों से श्रेष्ठ हो, आपने मृत्यु को जय 
करके महाप्रलय में भी स्वयं को विराजित रखा है। आप सर्ववेत्ता, सर्वदर्शी तथा जगत्‌ 
में सर्ववेत्ता हो। आप से कुछ भी छिपा नहीं है। इस समय इस जिज्ञासु के प्रति कृपा करके 
आप परम मनोहर, परम दुर्लभ वसुदेव के पुत्र नारायण के रहस्य से युक्त राधातन्त्र को 
मेरे सम्मुख प्रकाशित करिये।। १।। 
ईश्वर उवाच-- 
रहस्यं वासुदेवस्य राधातन्त्रं वरानने। 
अत्यन्तगोपनं तन्त्रं विशुद्धं निर्मलं सदा ॥२॥ 
कालीतन्त्र यथा देवि तोलनञ्च तथा प्रिये। 
सर्वशक्तिमयं विद्या विद्यायाः साधनाय वै। 
निगदामि वरारोहे सावधानाऽवधारय ॥३॥ 
पार्वती की जिज्ञासा के अनन्तर परम कृपावान्‌ महादेव भगवान्‌ वासुदेव के रहस्य 
से युक्त राधातन्त्र का प्रकाशन पार्वती के प्रति करते हुये कहते हैं--हे प्रिये! सुन्दरी! जैसे 
कालीतन्त्र तथा तोडलतन्त्र अतिविशुद्ध तथा निर्मल हैं, उसी प्रकार से अत्यन्त सुगुप्त, 
सदुपदेशयुक्त, सर्वशक्तिमय तथा पुरुषार्थ-साधन में ब्रह्मज्ञान के हेतुभूत वासुदेव-रहस्यरूप 
राधातन्त्र का लोकहितार्थ तुम्हारे समक्ष प्रकाशन करता हूँ।।२-३।। 


वासुदेवो महाभागः सत्वरं मम सन्निधिम्‌ । 
आगत्य परमेशानि यदुक्तं तच्छृणु प्रिये ॥४॥ 


गधातन्त्रम्‌ 

मृत्युञ्जय महाबाहो किं करोमि जपं प्रभो। 

तन्मे बद महाभाग वृषध्वज नमोऽस्तु ते ॥५॥ 

संसारतरणे देव तरणित्वं तपोधन। 

त्वां विना परमेशान न हि सिद्धि: प्रजायते ॥६॥ 
हे परमेश्वरी! प्राणवल्लभे! पार्वती! महाभाग वसुदेव तनय ने शीघ्र मेरे | आकर 
जे कहा दा उसे कहता हूँ, सुनो। हे महाबाहो! आप सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर हैं । आपने मृत्यु 
पत लिया है। आप अनुकम्पा करके यह बतायें कि मैं क्या जप करूँ? हे वृषवाहन! 
आपकां म॑ नमस्कार करता हू [| 

हे योगनिष्ठ। आप इस भवसागर से पार लगाने वाले नौकास्वरूप हैं। बिना पुरुषार्थ 

वह पुरुषार्थ भी आप ही है। आपके बिना कोई साधन सम्पन्न नहीं 


के सिद्धि नहीं होती। 
हो सकता।।४-६।। 


एतच्छुत्वा महेशानि विष्णोरमिततेजसः । 
पीयूष: सयुतं वाक्य वासुदेवस्य योगिनि । 
यदुक्तं वासुदेवाय तत्सव॑ शृणु पार्वति ॥७॥ 
मा भयं कुरु भो विष्णो त्रिपुरां भज सुन्दरीम्‌ । 
दशविद्या विना देव नहि सिद्धिः प्रजायते ॥८॥ 
हे परमेश्वरी योगपरायणे। मैने वमुदेव- पुत्र अमिततेजा विष्णु के यह अमृतमय वाक्य 
को सुनकर उसके निकट जिस लोकत्राणकारक राधातन्त्र का उपदेश दिया था, वह तुमसे 
कहता हूँ, सुनो। 
हे वासुदेव! तुम भोत न होकर त्रिपुरासुन्दरी विद्या की आराधना करो। दश विद्या की 
आराधना बिना मुक्ति असम्भव है।।७-८।। 
तस्माद्‌ दशसु विद्यासु प्रधान त्रिपुरा परा । 
चतुर्वर्गप्रदां देवीमीश्चरी विश्वमोहिनीम्‌ ॥९॥ 
सुन्दरी परमाराध्यां विश्वपालनतत्पराम्‌ । 
सदा मम हृदि स्थातां नमस्कृत्य वदाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
उन कालिकादि दश महाविद्याओं में महात्रिपुरसुन्दरी सर्वप्रधाना है और धमार्थ- 
काममोक्षदायिनी हैं। इन त्रिभुवनेश्वरी विश्वमोहिनी त्रिपुरादेवी के स्वरूप लावण्य से ब्रह्मादि 
देव तवा मैं भौ विमोहित रहता हूँ। 
सदा मेरे हृदय में रहने वाली परमारध्या जगत्कर्गी देवी त्रिपुरसुन्दरी को प्रणाम करके 
उनकी आराधना का क्रम तथा मन्त्र कहता हूँ, सुनो।।९-१०।। 
ब्रह्माणीञ्च समुद्धृत्य भगबीजं समुद्धर। 
रतिबीजं समुद्धृत्य पृथ्वीबीजं समुद्धर। 


प्रथम: पटलः 
मायामन्ते ततो दतचा वाग्भवं कुरु यत्नतः । 
इदं हि वाग्भवं कूटं सदा त्रैलोक्यमोहनम्‌ ॥११॥ 
कुमुद्वतीं ततो देवि शून्यञ्च तदनन्तरम्‌ । 
पृथ्यीबीजं ततश्चोक्त्वा अन्ते मायां पराक्षरीम्‌ । 
कामराजमिदं देवि कूटं परमदुर्लभम्‌ ॥१२॥ 
ब्रह्मणी (अ) भगबीज (ऐ) इन दोनों को बिन्दु युक्त करने से द्वादश स्वर उद्धृत होता 
है। इसके अनन्तर बिन्दुयुक्त रति बीज (क) पृथ्वीबीज (ल) का उद्धार करे। तदनन्तर माया 
बीज (हो) तथा वाग्भव बीज का यलपूर्वक उद्धार करे। इसमे त्रैलोक्यमोहन बीज का 
उद्धार होता है। यह मन्त्र अतिगोपनीय तथा दुर्लभ है। 
अब मन्त्रान्तर कहते है। शिवबीज (ह) तदनन्तर भृगुबीज (स) का योग करके 
कुमुद्वती (क) का योग करे। तदनन्तर शून्य से उसे युक्त करे। पुनः पृथ्वीबीज (ल) 
लगाकर अन्त में परमाक्षरी मायाबीज (हो) लगाये। अब इससे परमदुर्लम कूटमन्व 
कामराज मन्त्र का उद्धार होता है। 
प्रथम मन्त्र है--ऐं क ल हं ऐं। 
द्वितीय मन्त्र है--ह स क ल हीं।।११-१२।॥। 
भ्ृगुबीजं समुद्धत्य समुद्धर कुमुद्दतीम्‌ । 
हृत्धवीजं ततो देवि तदन्ते विकटापरा ॥१३॥ 
वासुदेवोऽपि तं श्रृत्वा दुतं काशीपुरं ययौ । 
यत्र काशी महामाया नित्या योनिस्वरूपिणी । 
सा काली परमाराध्या ब्रह्माद्ः परिसेविता ॥१४॥ 
हे देवी! मन्वान्तर कहता हूँ, श्रवण करो। प्रथमत: भृगुबीज (स) का उद्धार करके 
तदनन्तर कुमुद्वती (क) लगाये। तदनन्तर इन्द्रबीज (ल) का उद्धार करके सर्वान्त में 
मायाबीज (हीं) का योग करे। यह चतुरक्षरी मन्त्र है--'स क ल हौँ । बासुदेव ने इस 
मन्त्र को सुनकर द्रुतवेग से काशीधाम की ओर गमन किया, जो काशापुरी नित्या तथा 
योनिस्वरूपिणी है। इस परमाराध्या काशी का सेवन देवगण सदा करते हँ तथा इसकी 
सेवा भी करते रहते हैं।।१३-१४।। 
मुहूर्तं यत्र यज्जप्तं लक्षवर्ष फलं लभेत्‌। 
तत्र गत्वा वासुदेव! सम्पूज्य जपमारभेत्‌ ॥१५॥ 
सम्पूज्य विधिवद्देवी भवानीं परमेश्वरीम्‌ । 
आत्मना मनसा ih एकीकृत्य वरानने । 
सदाशिबपुरे रम्ये पुष्करे शक्तिसंयुते। 
भूमौ शिवः प्रोधनञ्च पादोध्वं परमेश्वरि ॥१६॥ 


दाघातन्तम्‌ 

काशी में महूत मात्र जप करने से एक लक्षवर्ष पर्यन्त फलभोग मिलता है। | 
वासुदेव! यधाविधि पुजन करके भगव ठौ की आराधना प्रारम्भ करे 1 शिवपुरी वाराणसी 
-मन्निधान में आत्मा-मन-वाणी की ऐक्य स्थिति में कठोर 


अथवा शक्तिसत्रि 


हे वासु 
इसमें भूमि मे शिवलिङ्ग स्थापन करके साघनारत होने के लिये 


मे, पुष्कर 

तपस्या मे लीन हो जाये (इस 

कहा है)।।१५-१६।। 
कृत्वा सुदुष्करं कर्म नहि सिद्धि प्रजायते । 
एवंकृते महेशानि सहस्रादित्यसंज्ञकम्‌ । 
गतवान्‌ वासुदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 


तथापि परमेशानि नहि सिद्धिः प्रजायते ॥१७॥ 
आविरामीन्महामाया तत्क्षणात्‌ कमलेक्षणे । 
आविर्भूय महामाया त्रिपुरा परमेश्वरी । 
विलोकयेद्वासुदेवं धासधारणमात्रकम्‌ । 
विलोक्य कृपया दृष्ट्याऽमृतैः सिद्धेदिव प्रिये ॥१८॥ 
हे दराने! वासुदेव भूमि में मस्तक झुकाकर ऊर््वगाद होकर (अर्थात्‌ शीर्षासन 
स्विति में) उन परमेश्वरी भवानी त्रिपुरा की आराधना में तत्पर हो गये। किन्तु इतनी दुष्कर 
तपस्या से भी उनको फललाभ नहीं हुआ। हे परमेशानी! अमित तेज वाले विष्णु इस 
प्रकार की कठोर व्रतरूप उपासना करते-करते सहस्र सूर्य के समान दीप्तिमान्‌ हो गये। 
हे परमेशानी! उक्त रूप से तपस्या करने पर भी वासुदेव को सिद्धि नही मिल सकी। 
हे कमलाक्षी! तभी महामाया आविर्भूत हो गयीं। महामावा ने वासुदेव को केवल श्वासवायु 
युक्त देखा और कृपादृष्टि से उनका अवलोकन करके अमृताभिषेक से उनमें पुन: प्राण 
मञ्जरित किया।। १७-१८।। 
बिपुगेवाच- 
उत्तिष्ठ वत्स हे पुत्र किमर्थं तप्यसे तपः । 
भो पुत्र शौप्रमुत्तिष्ठ वरं यरय रे सुत॥१९॥ 
तच्छुत्वा परमं वाक्यं त्रिपुरायाः सुधाश्रयम्‌ । 
वाक्यन्तस्यास्ततः शरुत्वा त्यक्त्वा योगन्तु तत्क्षणात्‌ । 
पपात चरणोपान्ते त्रिपुरायाः शुचिस्मिते ॥२०॥ 
त्रिपुरदेवी कहती है--हे वत्स! तुम शीघ्र उठो। क्‍यों यह कठोर तप कर रहे हो। 
तुम उठकर शोत्र मुझसे अभिलषित वर माँगो। 
वासुदेव त्रिपुरा की अमृतवर्षिणी तृप्तिकारी वाणी सुनकर तत्क्षण योग का त्याग 
करके त्रिपुरा के चरणों में गिर पड़े।। १९-२०।। 


प्रथम; पटलः 
नमस्ते त्रिपुरे मातर्नमस्ते दुःखनाशिनि। 
नमस्ते शाङ्कराराध्ये कृष्णाराध्ये नमोऽस्तु ते॥ 
ब्रिलोकजननीमातर्ममस्तेऽ पृतदायिनि 1 
आविर्भूता तु या देवी विष्णोईदयसंस्थिता ॥२१॥ 


इति यामुदेवरहस्ये राधातन्ते प्रथम: पटल:। 


७ 
तदनन्तर वासुदेव ने स्तुति कौ-हे त्रिपुरसुन्दरी। तुम जीवन का दुःख नष्ट करने 
वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम शङ्कर की आराध्या तथा नारायण द्वारा चिन्तनीया हो, 
तुमको नमस्कार। तुम विष्णु के हृदय में निवास करने वाली हो और मुझे प्रत्यक्ष हो गयी 
हो। हे मात:! नमस्कार।।२१।। 
'राधातन्र का प्रथम पटल समाप्त। 
° 


हे पृ! कर्ण शुद्धि के बिना जो न 


है, वह तत्क्षण नरकगामो हो ज 


गधाकन्गम्‌ 
ततस्तु षोड़शे वर्षे सम्मप्ते सुरवन्दिते। 
महाविद्या तत: शुद्धां नित्यां बरह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
श्रुत्वा कुलमुखात्‌ विप्रात्साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥१३॥ 
कुर्यात्‌ कुलरहस्यं यः जिकोक्तञ्च तपोधन । 
विद्यासिद्धिभवितस्य उऔँछ्वर्यमवाप्लुयात्‌ ॥१४॥ 
जो नारी अदवा पुरुष इस महाजिद्या कौ उपासना | 
उर १६ उष कौ आयु में (मनदोक्षा से) 
र्ण जातो है। कुलाचार वाले ब्राह्मण से 
धक क्रह्ममय हो जाता हैं! हे तपोधन! जो व्यक्ति शिव द्वारा कही 


रहता है,उसे बिद्यार्साद्ध गज होती है। अणिमादि आउो सिद्धि 


भी मिल जातौ है।। १३-१४।। 


रहस्यं हि विना पुत्र श्रम एव हि केवलम्‌ । 
अतएव सुरश्रेष्ठ रहस्यं रहितस्य ते। 
रहस्यं रहितां विद्यां न जपेनु कदाचन ॥१५॥ 
एतद्‌ रहस्यं परमं हरिनाम्नस्तपोधन । 
हकारस्तु सृतश्रेष्ठ शिवः साक्षान्न संशय: ॥१६॥ 
रेफस्तु त्रिपुरादेवी ददशमूर्त्तियी सदा। 
एकारश्च भगं विद्यात्‌ साक्षात्‌ योतिं तपोधन । 
हकारः शून्यरूपी च रेफो विग्रहधारकः ॥१७॥ 


हे पुत्र! मन्वार्थ आदि (मन्त्र चैतन्य आदि) रहस्य को जाने बिना इस विद्या का जप 
आदि व्यर्थ परिश्रममातर है। हे सुत्रे! तुम रहस्यहीन (रहस्य जाने बिना) कैसे सिद्धि 
पा सकोगे? रहस्य-रहिता विद्या को कभी भी आराधना नहों करनो चाहिये। अत: तुमसे 
हरे कृष्ण इत्यादि हरिनाम मन्त्रो का गोपनीय रहस्य कहता हूँ। 

हकार साक्षात्‌ शिव है। रेफ दशविद्यामयों त्रिपुरा देवो है। 'ए'कार योनिपीठ रूप है। 
(हरे) हे तपोधन! पुन: प्रयुक्त हकार, चिन्मय ईंधररूपी रेफ शरीरधारी (साकार) ईश्वर रूप 


है।।१५-१७।। 


हरिस्तु त्रिपुरा साक्षान्मम मृत्तिर्न संशयः । 
ककारं कामदा कामरूपिणी स्फुरदव्यया ॥१८॥ 
ऋकारन्तु सुतश्रेष्ठ श्रेष्ठा शक्तिरितीरिता । 
ककारश्च ऋकारञ्च कामिनी वैष्णवी कला ॥१ ९॥ 
यकारशन्हमा देवः कला घोडशसंयुत: । 


द्वितीबः पटल: 
णकारञ्च सुतप्रेष्ठ. साक्षात्रि्ृतिरूपिणी । 
द्रयोरैक्य. तप: श्रेष्ठ साक्षात्त्रिपुरभैरवी ॥२०॥ 

हकार तथा रेफ से युक्त हरि साक्षात्‌ मेरी पूर्ति है। कृष्ण का 'क' कामप्रदा 
कामरूपिणी नित्याशक्ति है तथा 'अ' का अर्थ है परमाशक्ति और क्त * ऋ = कृ। यह 
है--तैष्णवी कला। 

"ष' का अर्थ है पोडश कलायुक्त चन्द्र। 'ण' का अर्थ है शान्तिप्रदा शक्ति तथा ष * 
ण 'ष्ण' का अर्थ है साक्षात्‌ त्रिपुराभैरवी।।१८-२०।। 

कृष्ण कृष्ण सुतश्रेष्ठ महामाया जगन्मयी । 
हरे हरे ततो देवी शिवशक्तिस्वरूपिणी ॥२१॥ 
हरे रामेति च पदं साक्षाज्ज्योतिर्मयी परा । 
रेफस्तु त्रिपुरा साक्षादानन्दामृतसंयुता । 
मकारस्तु महामाया नित्या तु रुद्ररूपिणी ॥२२॥ 
विसर्गन्तु सुतश्रेष्ठ साक्षात्‌ कुण्डलिनी परा। 
रामरामेति च पदं शिवशक्तिः स्वयं सुत। 
हरे हरेऽपि च पदं शक्तिद्वयसमन्वितम्‌ ॥२३॥ 

“कृष्ण कृष्ण” यह पद महामाया है। 'हरे' का अर्थ है प्रकृतिपुरुषात्मक ब्रह्म। "हरे 
राम' शब्द का अर्थ है ज्योतिर्मयी प्रकृति। रेफ है साक्षात्‌ त्रिपुरसुन्दरी तथा मकार है 
ज्योतिर्मयी नित्यशक्ति। 

विसर्ग में कुलकुण्डलिनो शक्ति का बोध होता है। राम-राम पद शिवशक्तिज्ञापक है। 
हरे-हरे उभय शक्ति का बोधक है।।२१-२३।। 

आद्यन्ते प्रणवं दत्त्वा योजयेद्दशधा द्विजः । 
स भवेत्‌ सुतवरश्रेष्ठ महाविद्यासु सुन्दरः ॥२४॥ 
एषा दीक्षा परा ज्ञेया ज्येष्ठा शक्तिसमस्विता । 
हरिनाम्नः सुतश्रेष्ठ ज्येष्ठा तु वैष्णवी स्वयम्‌ ॥२५॥ 
विना श्रीवैष्णवी दीक्षां प्रसादं सद्‌गुरोर्विना । 
कोटिवर्ष सम्नादाय रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥२६॥ 

हे सुतश्रेठ! इस मत्र के आदि तथा अन्त में प्रणव लगाकर जो साधक १० बार 

इस मन्त्र को जप करता है, वह महाविद्या के सम्बन्ध में विशेष ज्ञानथुक्त हो जाता है। 


हे सुतश्रेष्ठ! आद्याशक्तियुता यह दीक्षा सभी दीक्षा से प्रधान है और 
है--स्वयं वैष्णवी शक्ति। oi श 


गघालन्त्स्‌ 
ततस्तु धोड़शे वर्षे सम्माप्ते सुरठच्दिते। 
महाविद्यां तत; शुद्धां नित्यां ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
शुत्वा कुलमुखात्‌ विपत्मसाक्षाद्‌ ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥१३॥ 
कुर्यात्‌ कुलरहस्यं यः शिवोक्तञ्ज तपोधन । 
विद्यासिद्धिर्भवेत्तस्य आँश्चर्यपवाप्तुयात्‌ ॥१४॥ 


हे पज! कर्ण-शुद्धि के बिना जो नारी अवदा पुरुष इस महाविद्या कौ उपासना | 
3 = > ७ अ. 
तदनन्तर १६ वर्ष की आयु म॑ (मन्वदाक्षा से) 


है, वह तत्क्षण नरकगामी हो जाता हैं। तः 
यह शुद्धा नित्या अह्मस्वरूपिणी विद्या सनातनी हो जाती है। कुलाचार वाले ब्राह्मण से 
1 ब्रह्ममय हो ऊता हैं। हे तपोधन! जो व्यक्ति शिव द्वारा कही 


कुलविधि में मरत रहता है,उये विद्यासिद्धि पाल होती है। अणिमादि आठो सिद्धि 


भी मिल जाती है।।१३-१४।। 
रहस्यं हि बिना पुत्र श्रम एव हि केवलम्‌ । 
अतएव सुरश्रेष्ठ रहस्यं राहितस्य ते। 
रहस्यं रहितां विद्यां न जपेनु कदाचन ॥१५॥ 
एतद्‌ रहस्यं परमं हरिनाम्नस्तपोथन । 
हकारस्तु सुतश्रेष्ठ शिव: साक्षात्र संशय: ॥१६॥ 
रेफस्तु ्रिपुरादेवी दश्मूर्तिमयी सदा। 
एकारक्ष भगं विद्यात्‌ साक्षात्‌ योनि तपोधन । 
हृकारः शून्यरूपी च रेफो विग्रहथारकः ॥१७॥ 
हे पुत्र! मनार्थ आदि (मन्त्र चैतन्य आदि) रहस्य को जाने बिना इस विद्या का जप 
आदि व्यर्थ परिश्रममात है। हे सुतश्रेठ! तुम रहस्यहीन (रहस्य जाने बिना) कैसे सिद्धि 
पा सकोगे ? रहस्य-रहिता विद्या कौ कमी भी आराधना नहो करनी चाहिये। अत: तुमसे 
हरे कृष्ण इत्यादि हरिनाम मन्त्रो का गोपनीय रहस्य कहता हूँ। 
हकार साक्षात्‌ शिव है। रेफ दशविद्यामया जिपुरा देवो है। 'ए'कार योनिपीठ रूप है। 
(हरे) हे तपोधन! पुन: प्रयुक्त हकार, चिन्यय ईशषररूपी रेफ शरीरधारी (साकार) ईश्वर रूप 


है।। १५-१७।। 
हरिस्तु त्रिपुरा साक्षान्मम पूर्त्तिन संशय: । 
ककारं कामदा कामरूपिणी स्फुरदव्यया ॥१८॥ 
ऋकारन्तु सुतश्रेष्ठ श्रेष्ठा शक्तिरितीरिता । 
ककारञ्च ऋकारञ्च कामिनी वैष्णवी कला ॥१९॥ 
यकारश्चन्रमा देवः कला षोडशसंयुत: । 


द्वितौय पटल; 
णकारञ्च॒ सुतश्रेष्ठ साक्षात्रिर्वृतिरूपिणी । 
हयोरैक्यं तपःश्रेष्ठ साक्षात्त्रपुर भैरखी ॥२०॥ 
हकार तथा रेफ से युक्त हरि साक्षात्‌ मेरी मूर्ति है। कृष्ण का 'क' कामप्रदा 
कामरूपिणी नित्याशक्ति है तचा 'ऋ' का अर्थ है परमाशक्ति और क « ऋ = कृ! यह 


है--वैष्णवी कला। 
'ब' का अर्घ है षोडश कलायुक्त चन्द्र। 'ण' का अर्थ है शान्तिप्रदा शक्ति तया ष * 


ण = 'ष्ण' का अर्थ है साक्षात्‌ ्रिपुराभैरवी।।१८-२०।। 
कृष्ण कृष्ण सुतश्रेष्ठ महामाया जगन्मयी । 
हरे हरे ततो देवी शिवशक्तिस्वरूपिणी ॥२१॥ 
हरे रामेति ख पदं साक्षाज्ज्योतिर्मयी परा। 
रेफस्तु त्रिपुरा साक्षादानन्दामृतसंयुता । 
मकारस्तु महामाया नित्या तु रुद्ररूपिणी ॥२२॥ 
विसर्गन्तु सुतश्रेष्ठ साक्षात्‌ कुण्डलिनी परा । 
रामरामेति च पदं शिवशक्तिः स्वयं सुत। 
हरे हरेऽपि च पदं शक्तिद्वयसमन्वितम्‌ ॥२३॥ 

“कृष्ण कृष्ण' यह पद महामाया है। 'हरे' का अर्थ है प्रकृतिपुरुषात्मक ब्रह्म। 'हरे 
राम' शब्द का अर्थ है ज्योतिर्मयो प्रकृति। रेफ है साक्षात्‌ त्रिपुरसुन्दरी तथा मकार है 
ज्योतिर्मयौ नित्यशक्ति। 

विसर्ग में कुलकुण्डलिनो शक्ति का बोध होता है। राम-राम पद शिवशक्तिज्ञापक है। 
हरे-हरे उभय शक्ति का बोधक है।।२१-२३।। 

आद्यन्ते प्रणवं दत्त्वा योजयेहशधा द्विजः । 


स भवेत्‌ सुतवरश्रेष्ठ महाविद्यासु सुन्दरः ॥२४॥ 
एषा दीक्षा परा ज्ञेया ज्येष्ठा शक्तिसमन्विता । 


हरिनाम्नः सुतश्रेष्ठ ज्येष्ठा तु वैष्णवी स्वयम्‌ ॥२५॥ 
विना श्रीवैष्णवी दीक्षां प्रसादं सद्गुरोर्विना । 
कोटिवर्षं॑सम्रादाय रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥२६॥ 
हे सुतश्रेष्ठ! इस मन्त्र के आदि तथा अन्त में प्रणव लगाकर जो साधक १० बार 
इस मन्त्र को जप करता है, वह महाविद्या के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञानयुक्त हो जाता है। 
हँ सुतश्रष्ठ! आद्याशक्तियुता यह दीक्षा सभी दीक्षा से 
ME: भी दीक्षा से प्रधान है और हरिनाम दीक्षा 


१ राधातखम्‌ 
तैष्णावी दीक्षा तथा सद्गुरु की कृपा के बिना करोड़ों वर्ष में भी जप करने से | 
होती, अपितु घोर नरक में जाना पड़ता है।1२४-२६॥।। 
एवं षोडश नामानि द्वात्रिशादक्षराणि च। 
आद्यन्ते प्रणवं दत्त्वा चतुस्त्रिशदनुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
हरिनाम्मा विना पुत्र दीक्षा च विफला भवेत्‌ । 
कुलदेवमुखाच्छुत्वा हरिनाम पराक्षरम्‌। 
्राह्मणक्षत्रविद्शूद्राः श्रुत्वा नाम पराक्षरम्‌। 
दीक्षां कुर्युः सुतश्रेष्ठ म्रहाविद्यासु सुन्दरः ॥२८॥ 
हरे कृष्ण इत्यादि मन्त्रान्तर्गत १६ नाम हैं तथा ३२ अक्षर के मन्त्र में आगे-पीछे 
प्रणव लगाकर जप करना चाहिये। इससे अब मन्तराक्षर हैं-चौतीस।।२७।। 
हे पुत्र! हरिनाम के बिना दीक्षा विफला होती है। ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य- शूद्र कुलगुरु 
से परमाक्षर हरिनाम सुनकर इस महाविद्या में दीक्षित हाँ।। २८ ।। 
हरिनामार्थ दीक्षां वा यदि शुद्रमुखात्‌ प्रिये । 
अकुलाद्यस्तु गृहीयात्‌ तस्य पापफलं शृणु । 
श्रुत्वा शुद्रोईपि शुद्राण्या विद्यां वा मन्त्रमुत्तमम्‌ । 
कोटिवर्षान्‌ समादाय रौरवं प्रतिगच्छति ॥२९॥ 
अपि दातृगृहीत्रोर्वा द्वयोरेव समं फलम्‌ । 
ग्रह्महत्यामवाप्नोति प्रत्यक्षरमितीरितम्‌ । 
अृणु पुत्र वासुदेव प्रसङ्गाद्वचनं मम॥३०॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातने द्वितीयः पटलः। 


सिद्धि नही 


वि 

हे प्रिये! जो व्यक्ति कुलगुरु से अलग अथवा शूद्र से दीक्षित होकर हरिनाम प्रहण 
करता है उसके पापफल को सुनो। यदि शुद्र शृद्वाणी से मन्त्र अहण करके दीक्षित होता 
दै तब शतलक्ष वर्ष पर्यन्त महाघोर नरक में रहना पड़ता है। उक्त रूप दीक्षा से गुरु-शिष्य 
हाधोर नरक में मन्वाक्षर की संख्या के अनुसार वास करेंगे। अब प्रसङ्ग-क्रम मं दीक्षा 
ह विषय में कहती हूँ, सुनो।।२९-३०।। 

राधातन्त्र का द्वितीय पटल समाप्त। 
° 


तृतीयः पटलः 


सम्गराप्ते षोडशे वर्षे दीक्षां कुर्यात्‌ समाहितः । 
यदि नो कुरुते पुत्र सम्प्राप्ते वर्षषोडशे । 
हरिनाम वृथा तस्य गते तु वर्षषोडशे॥१॥ 
तस्माद्यलेन कर्त्तव्या दीक्षा हि वर्षषोडशे। 
अन्यथा पशुवत्‌ सर्वं तस्य कर्म भवेत्‌ सुत ॥२॥ 
ब्रिपुरादेवी कहती है--मै तुमको दीक्षाप्रसंगक्रम में सब कहती हूँ, अब सुनो। षोडश 
वर्ष प्राप्त होते हो सुसमाहित होकर दीक्षाकार्य करो। यदि १६ वर्ष में कुलगुरु से मन्त्र 
ग्रहण न हो तब दीक्षा का अधिकार नहीं रह जाता। उसके पश्चात्‌ हरिनामदीक्ष वृया है। 
अतः १६ वर्ष के अन्दर ही यल्नूपर्वक हरिनाम ग्रहण करना चाहिये। अन्यथा सभी 
कर्म पशुकर्मवत्‌ निष्फल होते हैं।। १-२।। 
वासुदेव महाबाहो रहस्यं परमं शृणु। 
प्रकटाख्यं हरेर्नाम समायां यत्र तत्र वै। 
महाविद्या सुतश्रेष्ठ तदगुप्ता भविष्यति ॥३॥ 
प्रजपेदनिशं पुत्र महाविद्यां तपोधन। 
अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छं तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि ॥४॥ 
हे वासुदेव! परमरहस्य सुनो । हे सुतश्रेष्ठ! सभा में, अन्य स्थान में सभी जगह यह 
हरिनाम प्रकार्य है। यह हरिनामात्मिका महाविद्या कभी गुप्त नहीं है। 
हे पुत्र तपोधन! अशुचि में, शुद्धि में, चलते-फिरते, बैठे अथवा सोये हुये सर्वदा 
इस महाविद्या का ध्यान करो।।३-४।। 
महाविद्यां जपेद्धीमान्‌ यत्र कुत्रापि माधव । 
सम्पूज्य स 24 महाविद्यां जपेत्तु यः ॥५॥ 
रं लिङ्गं बिल्वपत्रादिभिः प्रिये । 
भावयेदनिशं पुत्र महाविद्यां हृदात्मना ॥६॥ 
निशायां शक्तियुक्तश्च पूजयेद्विविधं जपेत्‌। 
& शिवोक्ततन्त्रवत्‌ सर्व कुलाचारं हि माधव ॥७॥ 
हे माधव! बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कहीं भी शिवलिङ्ग की अर्चना करके इसे जपे। बिल्व- 
पत्रादि से विविध शिवलिङ्गों का पूजन करके सर्वदा हृदय में महाविद्या का ध्यान करे। 


गणपा०--२ 


यः; कुर्यात्‌ सततं पुत्र तस्य मिरजिर्हि ] 1 

कुलाचारं विना पुत्र तव सिद्धि जायते ॥८॥ 

शृणु पुत्र महाबाहो मम वाक्यं मनोहरम्‌ । 

रहस्यं परमं गृह्यं सुगोप्यं भुवनत्रये ॥९॥ 

ऊधघयिष्यामि ते वत्स कथां चित्रविचित्रिताम्‌ । 

वक्ष: स्थलसमासौनां मालां चित्रविचित्रिताम्‌ ॥१०॥ 
है विद्या सिद्ध 
पी सिद्धि नहीं 


होकर आराधना करण रै, उसके 


माप्त नही कर सकता। हुम 
'छठ। परमा रहस्य जिभूवन में सुगोप्य इस विद्या से 


गौर मेरे हृदय पर वास करने वाली जो 


हे वत्स! तुमसे अतिगनोहर कया कहती हूँ 
अति चित्र-विचित्र माला हैं, उसका रहस्य तुमसे 
सदा आम्नायरूपा च विभाति हृदये मम। 
माणिक्यरचिता माला यदाकुसुमसन्निभा ॥१९॥ 
नानारत्लप्रमृता च हस्त्यश्वरथपत्तय: । 
कौस्तुभो मणिनामाथ मालामधो विराजते ॥१२॥ 
हम्तिनीयं महामाला मम दूती सदा सुत। 
अन्या हि पद्यमाला या विभाति हृदये मम ॥१३॥ 
वेदस्वरूपा जवाकुसम के समान अरिलोहिता माणिक्यनिर्मिता माला मेरे हृदय मैं 
सदा विजित रहती हैं। 
यह माला नानारत्मप्रसारिणी तथा हम्ति-अश्व-रथप्रदायिनो है। का 
यह महामाला अधोभाग मे विराजित है, उसका नाम हम्तिनी माला है। 
यह माला सदा मेरी दूतीस्वरूपिणी है। अन्य जो कमल कौ माला है वह सदा 
हृदय मे विराजित है।। १ १-१३।। 
पद्मिनी परमाश्चर्या साक्षात्‌ पद्भिनीरूपिणी । 
चित्रमाला तु या पुत्र नानाचित्रदिचित्रिता ॥१४॥ 
एषा तु चित्रिणी ज्ञेया चित्रकर्मानुसारिणी । 
या माला गन्धिनी प्रोक्ता परमाश्चर्यगन्य भाक्‌ ॥१ ५॥ 


तृतीय परतः 


एवा दूती सुतश्रेष्ठ सदा मम हदि स्थिता । 
एषा दूती सुतश्रेष्ठ  आशौधर्यसपस्थिता ॥१६॥ 


यह परमाङ्चर्या साक्षात्‌ पश्चिनीस्वरूपिणी पद्चिनी माला है और जो अनेक प्रकार की 
चिज-विचिज माला है तह है--चित्रिणी। 
इस चित्रिणी माला को चित्रकर्मानुसारिणी जानो। इस परमाञ्चर्य गन्धवती माला का 
नाम पद्चिनीं है। 
यह माला मेरे हृदय में रहने वाली तथा भिद्धिकार्य में दृती-स्वरूपा है। यह 
अणिमादि आश ऐश्वर्य से युक्त है।।१४-१६।। 
हस्तिनी पद्चिनी चैव चित्रिणी गन्यिनी तथा । 
या माला पद्चिनी पुत्र सदा कामकलायुता ॥१७॥ 
हे पुत्र! पद्चिनी, हस्तिनी, गन्धिनी तया चित्रिणी माला कामकला से युक्त चतुष्टया 
माला है।। १७।। 
चित्रिणी चित्ररूपेण ब्रह्माण्डं व्याप्य तिष्ठति । 
गन्धिनी च तथा पुत्र सव॑ व्याप्य विजृम्भते । 
हस्तिनी च सुतश्रेष्ठ सर्व दिग्गजसञ्चयम्‌ ॥१८॥ 
चित्रिणी माला चित्ररूप से सर्वत्र ब्रह्माण्ड में विराजमान है। गन्धिनी गन्धरूप से सर्वत 
प्रकाशित हो रही है। हस्तिनी माला सर्वदिग्गज में अर्थात्‌ सभी दिशाओं में व्याप्त है।। १८ ।। 
इत्युक्त्वा सा महामाया त्रिपुरा बाणलोचना । 
| पारिजातस्य मालायाः पद्रस्य च तपोधने ॥१९॥ 
हे तपोधन! इसी प्रकार से बाणलोचना त्रिपुरा ने पारिजातमाला तथा पद्ममाला 
वर्णन किया।।१९।। कः 33० 


लौकिक सूत्र से रहित माला काममूत्र से ग्रथित “करे हि 
वाली माला कामसूत् से ग्रवित हर. है। यह असिद्ध को भी सिद्ध कराने 


बाधातन्त्रम्‌ 

# ५० मातुकामयी कोटि विद्युत के समान प्रभा वाली माला अनेक | के रत्नों 
वाली ता विश्वमो। हे वासुदेव! धर्मर्थकाममोक्षात्मक चतुर्वर्गदायिनी माला 
को बतलाया। अब सावधान चित्त होकर सुनो।।२१-२२।। 
न मम माया दुराधर्षा मातृका शक्तिरव्यया । 
आश्चर्य परमं पश्य सावधानेन माधव ॥२३॥ 
भेरी मायारूपिणी मातृकाशक्ति रूप इस नित्या विश्वत्यापिनी शक्ति को कोई भो 
एही कर सकता। हे माधव! सावधान होकर इस परमाश्चर्य का रूप देखो।।२३॥॥ 

इत्युक्त्वा त्रिपुरा देवी विष्णुमाया जगन्मयी । 


मालामाकृष्य मालायाः कृष्णाय सत्वरं ददौ । 
आश्चयं परमं किञ्चिदर्शयित्वा जनार्दन ॥२४॥ 


यह कहकृर जगन्मय विष्णुमाया त्रिपुरा ने अपनी माला से माला का समाकर्षण' 
करके (उस माला से प्रकटित) अपनी माला विष्णु (वासुदेव) को दिया। यह 


परमाश्चर्य है।।२४।। 
महादेव 


अतिक्रम 


ममत 
तत्राश्चर्यं महेशानि वर्णितुं नहि शक्यते। 
अकारादि क्षकारान्ता पञ्चाशन्मातृकाव्यया ॥२५॥ 
महादेव कहते है--हे महेशानो! त्रिपुरादेवौ ने जनार्दन के समक्ष जिस परमाश्चर्य का 
प्रदर्शन किया उसका वर्णन मै करने में अक्षम हूँ। अकारादि क्षकारान्त पचास वर्णो 
मातूकाशक्ति नित्या है।।२५।। 
अव्यया अपरिच्छिन्रा त्रिपुरा कण्ठसंस्थिता । 
ककारात्‌ परमेशानि कोटिब्रह्माण्डराशयः ॥२६॥ 
त्रिपुरा के गले में स्थित मातृका माला अव्यया तथा अपरिच्छिन्न है। हे 
मातृका के अन्तर्गत ककार से कोटि-कोटि ब्रह्माण्डो का उद्भव होता है।।२६।। 
प्रभूय तत्क्षणात्‌ सव॑ संहारञ्च तथापि वा। 
एवं क्रमेण देवेशि पश्चाशन्मातृका सदा ॥२७॥ 
सृष्टि स्थितिं घ कुरुते संहारञ्च तथा प्रिये । 
क्रमात्‌ क्रमान्महेशानि दृष्ट्वा मोहगतो हरिः ॥२८॥ 
हे देवी! इस प्रकार से ५० मातृकाएँ तत्क्षण न जाने कितने ब्रह्माण्ड की 
स्थिति तथा संहार कर देती हैं। 
_ इन अनुलोम-विलोम मातृका वर्ण से सृष्टि-स्थिति-प्रलय देखकर हरि मुग्धं 
गय।।२७-२८।। 


तृतीयः पटलः १५ 
गतवान्‌ पुण्डरीकाक्षो वासुदेवस्तपोधन: । 
अद्धुद्राशौ महेशानि सव॑ दृष्ट्वा जनार्दनः ॥२९॥ 
तदनन्तर जनार्दन पुण्डरीकाक्ष वासुदेव तपोधन अद्भुत मातृकामाहात्म्य देखकर 
विस्मिते हो गये।।२९।। 
सव॑ दृष्ट्या विनिश्चित्य हृदये विष्णुरव्ययः । 
पञ्चाशत्पीठसंयुक्तं भारतं परमं पदम्‌ ॥३०॥ 
वासुदेव अव्यय विष्णु इन परमाश्चर्य का दर्शन करके ५० पीठों वाले (५० शक्ति- 
पीठो वाले) भारत देश को परभ पवित्र मानने लगे और उसका (मातृका का) चिन्तन करने 
लोे।।३०।। 
नित्या भगवती तत्र महामाया जगन्मयी । 
सतीदेहं परित्यज्य पार्वतीत्वं गता पुनः ॥३१॥ 
उसी भारत देश में जगन्मयी महामाया ने सतीदेह त्याग कर पार्वतीदेह धारण 
किया।।३१।। 
तवाङ्गात्‌ परमेशानि कुन्तलं यत्र पार्वति। 
७ पतितं यत्र देवेशि स्थानं तु नगनन्दिनि ॥३ २॥ 
__ है पर्वतनन्दिनी! हे ईश्वरी! हे परमेशानी! जिस स्थान पर तुम्हारे अंग से मात्र एक 
केश भी गिरा है, वह स्थान पीठस्थान हो गया।।३२।। 
सव॑ दष्टं महेशानि कामाख्याद्याः पृथक्‌- पृथक्‌ । 
यघदृष्टं महापीठं सर्व॑ बहु भयावहम्‌ ॥३३॥ 
हे देवी! मैने कामाख्या आदि सभी पीठों का अलग-अलग रूप देखा है, किन्त जिन- 
जिन महापौठों का दर्शन किया-सभी अतीव भयावह है।।३३।। ५ 
सौम्यपूर्त्तिमहिशानि मथुराब्रजपण्डले । 
दृष्टवा तु परमेशानि आशर्यं स्थानमुत्तमम्‌ ॥३४॥ 
तत्क्षणात्‌ परमेशानि सर्वा ह्यन्तर्हिताऽ भवन्‌ । 
क मातरो मातृकाद्याश्च दर्शयित्वा जनार्दनम्‌ ॥३५॥ 
त मबु तथा ब्रजमण्डल में तुम्हारी सौम्यमूर्ति का दर्शन किया। यहाँ 
आश्चर्यप्रद स्थान में मैंने 4 । यहाँ इस उत्तम 
द स्थान में मैंने तुम्हारी शान्तप्रकृति सौम्यमूर्ति को देखा। महादेव कहते है-- 


गाधातन्तम्‌ 
तरिपुरोवाख छ 
बासुदेव सुतश्रेष्ठ हृदये किं विभाव्यसे । 
विमनास्त्वं कथं पुत्र मालां कण्ठे विधारय ॥३६ | 
मालायास्तु प्रभावेण भन्नै तव भविष्यति । 
रहस्यं परमं गुह्यं पञ्छाशनस्वसंयुतम्‌ ॥३७॥ 
कलावती महापाला मम कण्ठे सदा स्थिता। 
शुक्लाभा रक्तवर्णाभा पीताभा कृष्णरूपिणी ॥३८॥ 
त्रिपुरा कहती है—हे मुत वासुदेव! लुम मन- हो-मन अया सोच रहे हों? इतने 
रण करो। 
मेरै कण्ठ में विराजमान रहती है। यह 


उद्विग्न मत हो। इस माला को कण्ट 
यह कलावती (माठूकामयो 
नामभेद से अनेक रूप बाली है।।३६-३८।। 
पद्योद्धवा तु या माला रङ्गिनी कुसुमप्रभा। 
हस्तिनी शुक्लरूपा च शुक्लम्फटिकसन्निभा ॥३९॥ 
चित्रिणी पीतवर्णाभा सर्वमौभाग्यदायिनी । 
गन्थिनी या सुतश्रेष्ठ कृष्णा गन्यासमप्रभा ॥४०॥ 
पद्मोद्भवा जो माला है वह कुसुमप्रमा वाली है। हस्तिनी माला स्फटिक के 
उज्ज्वल शुक्लवर्णा है। 
चित्रिणी पीतवर्णा माला है, इससे सर्वसम्पत्ति प्राप्त होतो है। गन्धिनी माला शो 
कुसुम के समान कृष्णवर्णा है।।३९-४०।। 
इत्युक्त्वा सा महामाया आदिशक्ति: सनातनी । 
परब्रह्मं महेशानि यम्यास्तु नखरत्विषः ॥४१॥ 
महामाया आदिशक्ति सनातनी ने इतना कहकर इसी प्रकार का संदेश दिया। 
नख को प्रमा हो पखहास्वरूप है। यह उनका उपदेश था।।४१।। 
यस्यास्तु नखकोट्यंशं परब्रह्म सनातनम्‌ । 
यस्याश्च नखराप्रस्य निर्माणं पञ्जदैवतम्‌ ॥४२॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । 
एते देवा महेशानि पञ्च ज्योतिर्मयाः सदा ॥४३॥ 
जाग्त्सवप्नसुषुप्तिम्तु तुरीयं परमेश्वरि। 
सदाशिवो यस्तु देवि सुप्तब्रहा स एव हि ॥४४॥ 
जिस देवी के नखप्रभा का करोड़वाँ अंश सनातन ब्रह्म है, जिनके नखाग्रभाग 


तृतीय: पटल १७ 


अद्यादि पञ्चदेवता का गठन होता है; बै प्चदेवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तवा सदाशिव 
हमेशा ज्योतिर्मय विभामित होते हैं। 
हे परमेश्वरी! इनमें से कुछ देवता जाग्रदवस्था मे, कुछ स्वप्नावस्था मे, कुछ सुषु 
अवस्था में रहने है। जो सदाशिव रूपी हैं वे सुप्तत्रह्म है (अर्थात्‌ वे सतत योगनिद्रा मैं 
ह)! ॥४२-४४॥॥ 
अतः परं महेशानि नास्ति ज्ञाने तु मामके । 
यामुदेयो यस्तु देवः स एव विष्णुरव्ययः ॥४५॥ 
शुद्धसत््वात्मिके देवि मूलप्रकृतिरूपिणी । 
ततस्तु त्रिपुरा माता वासुदेवाय पार्वति । 
यदुक्तं मृगशावाक्षि तच्छुणुष्व समाहिता ॥४६॥ 
हे महेशानि! मेरे ज्ञान में इससे अधिक कुछ भी व्यक्त नही हो रहा है। जो वासुदेव 
है उन्हे हो सनातन विष्णुरूप कहा गया है। हे निर्मलसत्त्वगुणात्मिका! तदनन्तर मुल 
प्रकृतिरूप त्रिपुरा ने वासुदेव से जो कुछ कहा वह मुनो।।४५-४६।। 


वासुदेव महाबाहो मा भयं कुरुते सुत। 
एतां मालां सुतश्रेष्ठ मूर्तिर्विप्रहरूपिणी ॥४७॥ 
महादेवो त्रिपुर कहती है-हे वासुदेव! तुम निर्भय हो जाओ। तुमको जो माला दी 
है वह साक्षात्‌ मेरा रूप है।।४७।। 
कार्यसिद्धिं सुतवर एषा तव करिष्यति । 
माभैर्माभैः सुतवर विद्यासिद्धिर्भविष्यति ॥४८॥ 
हे मुतवर! £ तुमको जो माला दे चुकी हूँ उससे तुम्हारा कार्य सम्पन्न होगा और 
अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरुषार्यसाधन रूप विद्यामिद्धि होगी। अभय हो जाओ।।४८।। 
शिव उवाच-- 
बासुदेव प्रसन्नात्मा प्रणिपत्य पदाम्बुजे । 
देवीसुक्तेन सन्तोष्य त्रिपुरां परमेश्वरीम्‌ ॥४ ९॥ 
तव पादार्चनसुर्ख विस्मरामि कदाचन । 
किं करोमि क्य गच्छामि हे मातः परमेश्वरि ॥५०॥ 
शिव कहते है--वामुदेव ने देवी के चरणो में अन्त में प्रणाम करके तरिपुरासक्त मन्त्र 
का पाठ उनको प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने के लिये किया और प्रसत्र चित्त से वासुदेव 
कहने लगे। 


राधातन्त्रम्‌ 
पसरी! मैं आपकी चरणसेवा कभी भी भूल नही सकुँगा। अब | 


हे माता 
उपदेश प्रदान करिये कि मैं बया करूं और कहा जाउँ? ।।४९-५०।। 


मार्गदर्शनात 
प्रिपुरोवा् -- = 

शृणु विष्णो महाबाहो वा परन्तप । 
या माला तव कण्ठस्था सर्वदा सा कलावती ॥५१॥ 
सर्व हि कथयामास रे पुत्र गुणसागर। 
तस्या वाक्यं सुतश्रेष्ठ श्रुत्या कार्य समाचर ॥५२॥ 
इत्युक्त्वा सा महामाया त्रिपुरा परमेश्वरी । 
ततक्षणाज्जगतां माता तत्रैवान्तरधीयत ॥५ ३॥ 

इति बासुदेवरहस्ये राधातन्त्रे तृतोय: पटल:। 

° 
सुनो, तुम्हारे कण्ठ में जो माला है (मातृकाशान है), 
है। हे गुणमागर! वह माला ही तुमको सब कुछ 
री त्रिपुरादेवी वासुदेव सै यह 


त्रिपुरा कहती है-हे वासुदेव! 

जिसे मैने प्रदान किया है वह कलावती 

बता देगी। उसके कथनानुरूप कार्य करों। जगन्माता जगदीश्व 
बतलाकर तत्क्षण अन्तर्हित हो गयीं।।५ १-५३॥।। 

वराधातख का तृतीय पटल समाप्त। 


चतुर्थः पटलः 


देवदेव महादेव विचार्य कथय प्रभो। 
ततः कलावती देवीं महादेव सनातन ॥१॥ 
कण्ठे मालां वासुदेवो विधृत्य परमेश्वर । 
रहस्यं परमं भक्त्या पृच्छामि सुरपूजिते ॥२॥ 
पार्वती देवी पूछती है--हे देवदेव महादेव! आप सम्यक्‌ विवेचना द्वारा कलावती- 
टीक्षा मुझसे कहिये। आप महादेव तया उत्पत्ति-विनाश से रहित सनातन हैं। 
हे सुरपूजित! हे परमईश्वर! वासुदेव जो माला कण्ठ में पहनते है और धारण करके 
परम रहस्य के ज्ञाता हो गये है, वह मै परम भक्ति के साथ आप से पूछती हूँ।। १: २।! 
ईश्वर उवाच 
निगदामि शृणु प्रौढे अत्यन्तज्ञानवर्दनम्‌ । 
ततः कलावती देवी वासुदेवाय पार्वति । 
यदुक्तं मृगशावाक्षि सावधानावधारय ॥३॥ 
महादेव कहते है--हे प्रौढ़े (झानप्रौढ)! बालमृग के सदृश नेतरो वालौ! तुमने अति 
ज्ञानपूर्ण जिज्ञासा की है। मै कहता हुँ, सावधान होकर अवधारित करो। 
तब जो कलावती देवी (मातृकापूर्ण शक्ति, कलनात्मिका शक्ति) ने वासुदेव से कहा 
उसे मुनो।।३।। 


वासुदेव महाबाहो वरं वरय साम्प्रतम्‌ । 

करिष्यामि भवत्कार्यमथुना सुरपूजिते। 

मालां देव सुदुष्टां यत्तच्छीप्रं स्पर सुन्दर ॥४॥ 

कलावती देवी ने वासुदेव से कहा--हे महाबाहो! वासुदेव! तुम अब इच्छित वर 

माँगो। मैं अभो तुम्हारा कार्य करूँगी। उस सुदुष्टा माला का शीत्र स्मरण करो। (यहाँ माला 
को सुदुष्टा कहा गया। मातृका जब अन्तर्मुखीन होती है तब वही मन्त्र है। जब उसका 
संयोग पड संवेग से बहिर्मुखीन हो जाता है, तब वह जगतप्रपञ्चरूपा, मुदुष्टा एवं 
भयानकतम हो जाती है)।।४।। 


S24 


शधातन्वम्‌ 


बासुदेव उवाच 
| यद्द्ष्टां परमेशानि नहि वक्तुं हि शक्यते । 
तव पादार्चनं देवि संस्मरामि पुनः पुनः ॥५ 
मुल > रौ! मैं माला को सुदृष्टा नही कह सकता ( 
वासुदेव कहते है कि हैं परेम सु | 
वासुदेव कहते है कर रूप का वरण नहीं किया। वे मातृका को 
पुनः- चंन का चिन्तन करता हूँ। 
नहीं है । परम अद्वय पदरूप तुम्हारा चरणचिन्तन हो पेर 


लक्ष्य है 11५ ।। 
यद्दृष्टं वासुदेवेन तत्सवं कथय प्रभो । 
यददृष्टं पडमालायामाश्चय॑ परमं पदम्‌ ॥६॥ 
पार्वती कहती है--हे प्रभो! वासुदेव ने पद्ममाला की कृपा से जो-जो 
साक्षात्कृत किया उन सब को कृपया मुझस कहिये। ६ ।। 
करिमालासु यददृष्टं गन्धमालासु च प्रभो । 
चित्रमालासु यद्दृष्टं कृष्णेन परमात्मना । 
तत्सर्वं कथयेशान विचित्रकथनं प्रभो ॥७॥ 
हे प्रभो! हस्तिनी, गन्धमाला तथा चित्रमाला से भगवान्‌ परमात्मा वासुदेव 
क्या देखा, उन सब विचित्र कथानक को कुपापूर्वक मुझसे कहिये।।७।। 
ईश्वर उवाच-- 
रहस्यं परमेशानि सावधानावधारय । 
अतिचित्रं म्रहहुह्यं पीयूषसदृशं वचः । 
अतिपुण्यं महत्तीर्थ॑ सव॑ सारमयं सदा ॥८॥ 
हे परमेश्वरी! (हस्तिनी, गन्ध तथा चित्र माला का) इस सम्बन्ध में तुमने 
महदूगोपनोय, महान्‌ तीर्थ के समान पवित्र एवं सबका साररूप अमृतस्वरूप 
है, उसका उत्तर सावधान होकर सुनो।1८ ।। 


वासुदेवस्य कण्ठे या माला सा च कलावती । 
पञ्चाशदक्षरं श्रेणी कलारूपेण साक्षिणी ॥९॥ 
अव्यया अपरिच्छिन्ना नित्यरूपा पराक्षरा। 
पञ्चाशदक्षरं देवि मूर्तिर्विप्रहघारिणी । 
तप्तहारकवर्णाभा कृष्णवर्णा च सुन्दरी ॥१०॥ 
श्यामाङ्गी च तथा गौरी शुद्धस्फटिकसन्निभा । 
तप्तहाटकताताा द्रवात क जरी ज पा 


चतुर्घ: पटलः २१ 
वासुदेव जिस माला को कण्ठ में धारण करते है, वह अकागदि ५० वर्णयुक्ता तया 
कलारूप से सबकी साक्षीम्वरूपा कलावती माला है। यह माला नित्यम्वरूपा, परमात्मरूपा 
है। हे देवी! यह अव्यय, नित्या, अपरिच्छिन्न है; इसे कोई भो अतिक्रम नहों कर सकता। 
हे सुन्दरी! ५० अक्षरो वाली अकारादि ५० वर्णो को ५० मूर्तियाँ इसमें है। यह 
माता ब्रह्मरूपा हैं। ये मूर्तियाँ कोई कृष्णवर्णा, कोई श्यामल अंगों वाली, कोई गौरवां, 
कोई शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्णयुता तथा कोई तपाये स्वर्ण के वर्ण वाली 
है।।९-११।। 
चित्रवर्णा तथा देवि नवयौवनसंयुता। 
सदा षोडशवर्षीया सदा चाञ्जनलोचना ॥१२॥ 
प्रफुल्लवदनाम्भोजा ईषत्स्मितमुखी सदा। 
दाडिमीबीजसदूशा दन्तपङ्क्तिरनुत्तमा ॥१३॥ 
मृणालसद्शाकारा बाहुवल्ली विराजिता। 
शङ्ककङ्कणकेयूरनानाभरणभूषिता nen 
हे देवी! कोई नानावर्णा विचित्र अंगों वाली, नवयौवनसम्पत्रा १६ वर्षो वाली तथा 
नेत्रो मे काजल लगाये हुये हैं। कोई देवी खिले कमल के समान प्रफुल्ल मुख वाली, 
कमल के समान समुज्ज्वला, तनिक हल्की हँसी वाले मुख से अनार के बीज के समान 
सुन्दर दन्तपंक्ति दिखाई पड़ रही है। कोई मृणालसदूश अतिसूक्ष्मा, कोई बाहुवल्ली से 
शोभिता तथा शङ्क, कंकण एवं केयूर आदि अनेक आभूषणों से भूषिता है।। १२-१४।। 
नानागन्धसुगन्धेन मोदिताखिलदिङ्मुखा । 
रुद्राक्षचिता माला जपमालाविधारिणी ॥१५॥ 
एताः सर्वा महेशानि मातृकाः परदेवताः । 
मालारूपेण सा देवी विष्णुकण्ठस्थिता सदा। 
शृणु नामानि देवेशि मातृकायाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१६॥ 
लोलाक्षी बहुलाक्षी च दीर्घघोणा प्रकीर्त्तिता । 
पूर्णादरी स्याद्विजा शाल्मली तदनन्तरम्‌ ॥१७॥ 
डर कोई देवी सुगन्ध की विविध सुराभ से समस्त दिशाओं को आमोदित कर रहो है। 
कोई देवी रुद्राक्ष की जपमालाधारिणी है। हे परमेश्वरो! ये सकल परमदेवता मातृकागण 
तथा देवी माला के रूप में सदा विष्णु (वासुदेव) के कण्ठ में वास करती हैं। हे देवी! 
अब इनके अलग-अलग नाम कहता हूँ, सुनो। 


मातृका का नाम है पूर्णोदरी, विरजा, लोलाक्षी, बहुलाक्षो, दीर्घघोणा--ये नामधारिणी 
मातृकाएँ हैं।। १५-१७।। 


गषातन्जम्‌ 
सुदीर्पमुखीगोमुख्यौ दीर्घजिह्वा तथैव च। 
कुम्भोदर्यूदर्ध्वकेशी च तथा विकृतमुख्यपि ॥१८॥ 
ज्वालामुखी ततो ज्ञेया पश्चादुल्कामुखी तत: । 
सुश्रीमुखी च विद्योतमुख्येता: स्वरशक्तयः ॥९९॥ 
महाकालीसरस्वत्यौ सर्वसिद्धिसमन्विते । 
गौरी त्रैलोक्यविद्या स्यान्मन्त्रशक्तिस्ततः परम्‌ ॥२०॥ 
सुदीर्षमुखी, गोमुखी, दीर्धजिह्णा, कुम्भोदरी, ऊर्ध्वकेशी, विकृतमुखी, ज्वालामुखी, 
सुश्रीमुखी तथा विद्योनमुखी देवता स्वरशक्तियाँ हैं। महाकाली, महासरस्वती--दोनो देवी 
अणिमादि अष्टसिद्धियुक्ता हैं। गौरी तथा वैलोक्यविद्या मन्वशक्ति हँ।।१८-२०।। 
आद्याशक्ति भूँतमाता तथा लम्बोदरी मता । 
द्राविणी नागरी भूमि: खेचरी चैव मञ्जरी ॥२१॥ 
रूपिणी वीरिणी पश्चात्‌ काकोदर्यपि पूतना । 
स्याद्धद्वकालीयोगिन्यौ शङ्किनी गजिनी तथा ॥२२॥ 
ते कालरात्रिकुब्जिन्यौ कपर्दिन्यपि बज्ञया । 
जया च सुमुखीध्वयी रेवती माधवी तथा ॥२३॥ 
आध्याशक्ति, भूतमाता, लम्बोदरी, द्राविणी, नागरी, भूमि, खेचरी, मञ्जरी, रूपिणी, 
वीरिणी, काकोदरी, पृतना, भद्रकाली, योगिनी, श्किनी, गर्जिनी, कालरात्रि, कुब्मिनी, 
कपर्दिनी, वञ्रया, जया, सुमुखो, ईश्वरी, रेवती, माधवी।।२१-२३।। 
वारुणी वायसी प्रोक्ता पश्चाद्वक्षोविदारिणी । 
ततश्च सहजा लक्ष्मीर्व्यापिनी मायया तथा ॥२४॥ 
एतास्तु मातृका देवि मालायां संस्थिताः सदा । 
यथा तु रुद्रपीठस्था सिन्दूरारुणविग्रहा। 
रक्तोत्पला कपालाढया अलंकृतकलेवरा ॥२५॥ 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्र चतुर्थः पटलः। 
७ 


वारुणी, वायसी, वक्षविदारिणी, सहजा, लक्ष्मी, व्यापिनी और माया--इन मातृकादेवी- 
की माला में सदा अवस्थिति रहती है । रुद्रपीठ पर स्थित रुद्राणी के समान इनकी 
न्ति सिन्दुरवत्‌ अरुणवर्णी है। ये सभी लालकमल तथा कपाल धारण करती हैं 
अनेक आभूषणो से शोभित है।।२४-२५।। 
राधातन्त्र का चतुर्थ पटल समाप्त। 
७ 


पञ्चमः पटलः 
वासुदेवो महाविष्णुर्दृश्वाक्ष्य॑ गतः प्रिये । 
एकैकेन महेशानि कोटिशो ह्यण्डराशयः । 


पृथक्‌ पृथक्‌ प्रसूयन्ते डिप्बराशि: शुचिस्मिते ॥१॥ 
ब्रह्माण्डं परमेशानि रज:सत्त्वतमोमयम्‌ । 


ततमः सत्त्वं रजो देवि रुद्रविष्णुपितामहाः ॥२॥ 
ब्रह्माण्डं परमेशानि सप्तावरणसंयुतम्‌। 
तद्धायं विश्वब्रह्मण्डं हेलया कोटिकोटिशः ॥३॥ 
महादेव कहते हैं-हे प्रिये! पार्वती! मातृकागण कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड का प्रसव 
करने लगी-यह महान्‌ आश्चर्य महाविष्णु वासुदेव ने देखा। एक-एक मातृका द्वारा 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड प्रसृत होने लगे। हे शुचिस्मिते! बिशदमन्दहासयुता देवी! प्रत्येक 
मातृका का डिम्ब है ब्रह्माण्ड । हे परमेशानी! समस्त जगत्‌ सत्त्व, रज: तथा तमोमय हरि 
ब्रह्मा एवं हर रूप से अवतीर्ण है। 
हे ईश्वरी। यह सप्तावरणसंयुत ब्रह्माण्ड सप्ताच्छादन से परिवृत सप्तसागर प्राचौर 
से परिवेष्टित हैं। ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड को मातृकागण धारण करती है।।१-३।। 
दृश्वाश्चर्य॑ महेशानि विष्णुस्तु विस्मयान्वितः । 
प्रतिडिम्बे महेशानि ब्रह्माद्याः परपेश्वरि ॥४॥ 
प्रतिडिम्वं वरारोहे एतद्रिश्रोपमं प्रिये। 
सर्व दृष्टं महेशानि कृष्णोन परमात्मना ॥५॥ 
हे महेशानो प्रति ब्रह्माण्ड मे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव विराजित है। यह देखकर विष्णु 
आश्चर्य से सराबोर हो गये। 
मातृकाओं द्वारा प्रसृत प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे परमात्मा विष्णु ने इस अपूर्व दृश्य का 
अवलोकन किया।।४-५।। 
दृष्टं हि भारतं वर्ष पञ्चाशत्पीठसंस्थितम्‌ । 
तत्र सर्वाणि पीठानि महाभययुतानि च ॥६॥ 
मथुरामण्डलं देवि यत्र गोवर्द्धनो गिरः। 
तत्र वृन्दा महामायादेवी कात्यायनी परा । 
आस्ते सदा महामाया सततं शिवसंयुता ॥७॥ 


२४ गाधातन्त्रम्‌ 
विष्णु ने प्रत्येक ब्रह्माण्ड मै ५० पौठो वाले भारतवर्ष को देखा। वहाँ उन महापौठों 
को देखा जो अतिभयंकर हैं। 
हे देवो! मात्र मथुरामण्डल में जहाँ गोवर्द्धन पर्वत है वहाँ शान्त स्थान देखा। वहाँ 
महामाया वृन्दा देवी स्वयं कात्यायनी रूप से विराजित है और सतत शिव के साथ संयुक्त 
रहती है।1६-७।। 
शिवशक्तिमयं देवि मथुरा व्रजमण्डलम्‌ । 
तवाङ्गजानि देवेशि पीठानि विविधानि च ॥८॥ 
मथुरा या महेशानि स्वयं शक्तिस्वरूपिणी । 
यमुना या महेशानि साक्षात्‌ शक्तिः शुचिस्मिते ॥९॥ 
गोवर्दन॑ महेशानि  कर्ध्वशक्तिर्वरानने । 
नानावनसमायुक्तं नारायणसमन्वितम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीर्णवल्लीवृक्षसमाकुलम्‌ |] 
कोटरं बहुरम्यं हि नानावल्लीसमाकुलम्‌ ॥१०॥ 
हे देवो! मथुरा तथा व्रजमण्डल दोनों शिव-शक्तिमय है। हे देवेशो! तुम्हारे अंगों के 
गिरने से (सतीदेह के अंग) बहुविध पोठों का आविभांव हुआ है। 
हे महेशानो! मदुरा क्षेत्र शक्तिस्वरूप पीठ है। वह स्वयं शक्तिरूपा है। मथुरा तथा 
ब्रज के मध्य में यमुना है, जो स्वयं शक्तिरूपा है। 
वहाँ जो गोवर्द्धन पर्वत है, वह ऊर्ध्वशक्तिमय है। हे सुन्दरो! यह गोवर्धन पर्वत 
अनेक उपवनों से शोभित तवा बहुत कोटर (गुफाओं) से आवेष्टित अतीव सुन्दर 
है।।८-१०॥। 
सहस्रदलपद्यान्तर्मध्यं सर्व विमोहनम्‌। 
गोपगोपीपरिवृतं गोधनैः परितो वृतम्‌॥११॥ 
एवं ब्रं महेशानि भारतेषु वरानने। 
दृष्ट्वा तु विस्मयाविष्टो विष्णुः पद्मदलेक्षण: ॥१२॥ 
गोवर्द्धन पर्वत सहन्नदल पद्म के अन्तर्मध्य मे विश्वमोहन अतीव मनोहर गोप- 
गोपीगण से घिरा हुआ है। वहाँ सर्वत्र गौ चरती रहती हैं। हे महेशानी! कमललोचन विष्णु 
इस प्रकार से भारत में व्रजस्थान का अवलोकन करके विस्मयाविष्ट हो गये।। ११-१२।। 


मथुरा परमेशानि तव केशयुता सदा। 
केशपीठं महेशानि मथुराब्रजमण्डले ॥१३॥ 
हे परमेशानी! मधुरामण्डल में सतीदेह के केश गिरने के कारण यह तुम्हाण 
केशस्थान है। इसोलिये इसे केशपीठ कहते हैं।। १३।। 


पञ्चमः पटल: २५ 
तव केशं महेशानि नानागन्छसमायुतम्‌ । 
नानापुथ्यैः समाकीणं सुगन्थिमाल्यसंयुतम्‌ । 
भ्रमरैः शोभितं तादृक्‌ तव केशं प्रनोहरम्‌ ॥१४॥ 
हे देवी नळ... केश नाना गन्ध से समायुत, अनेक प्रकार की सुरभि से आमोदित 
तया नानापुष्पों से शोमित हैं। सुन्दर मालाओं से शोभित सद्गन्धयुक्त केश के चारों ओर 
गन्धलुब्ध परिप्रमण करते रहते हैं।। १४11 
कबरी तव देवेशि देवानामपि मोहिनी। 
नानारत्नसमायुक्ता नानासुखमयी सदा ॥१५॥ 
केशजालेन महता निर्मितं ब्रजमण्डलम्‌। 
माठूकागणसंयुक्तं कालिन्दीजलपूरितम्‌ ॥१६॥ 
कालिन्दीतीरमासाद्च इन्द्राद्या एव देवताः । 
जपं चक्कुर्हेशानि कात्यायन्याः समीपतः ॥१७॥ 
हे देवेशी! आपका केशविन्यास इन्द्रादि को भी मोहित करने वाला, अनेक रत्नों से 
भृषित, सबको सुख देने वाला है। कवरो भो नानारत्लभूषिता सुखकरी है। 
इसी केशजाल से यह मातृकागणसंयुत यमुनाजल से भरा हुआ ब्रजमण्डल निर्मित 
है। इन्द्रादि सभी देवगण यमुनातट पर आकर कात्यायनी देवी को सन्निधि मे जो ब्रज में 
रहने वाली हैं, आकर तप: पुरक्षणण आदि करते हैं।।१५-१७।। 
कात्यायनी च या देवी केशमण्डलदेवता। 
यमुनोपवने सेके तरुपल्लवशोभिते। 
कात्यायनी महामाया सततं तत्र संस्थिता ॥१८॥ 
इति वामुटेवरहस्ये राधातन्े पञ्चम: पटलः। 
° 
ब्रजमण्डलस्यिता कात्यायनी देवी तुम्हारे केशमण्डल को देवता हैं और मथुरा तथा 
ब्रज के बीच बहने वाली यमुना के तीर पर तरुपल्लव से शोभित उपवन में देवी 
कात्यायनी विराजमान है।। १८।। 
राधातन्त्र का पञ्चम पटल सपाप्त। 
° 


षष्ठ: पटलः 


योना महाबाहो मा भयं कुरु क 1 
मथुरां गच्छ तातेति तव सिद्धिर्भविष्यति ॥१॥ 
गच्छ गच्छ महाबाहो परिनीसङ्गमाचर। 

पद्मिनी मम देवेश बजे राधा भविष्यति । 


अन्याश्च मातृका देव्यः सदा तम्यानुचारिकाः ॥२॥ 


कात्यायनो 
+ बही तम्हें सिद्धि आप्त 
जाओ वहीं दुम्है सिद्धि प्राप्त 


वन्दावन में राधारूप से आविर्मुत है तथा अन्यान्य सभी मातृका उनकी 
होगी।। १-२॥ 
वासुदेव उदाच-- जतुर्वगग्रदाधिरी 
शृणु मातर्महामाये चतुर्वर्गप्रदायिनी । 
त्वां विना परमेशानि विद्यासिद्धि्न जायते ॥३॥ 
पद्मिनीं परमेशानि शीघ्र दर्शय सुन्दरि। 
प्रत्ययं मम देवेशि तदा भवति मानसम्‌ ॥४॥ 
इति श्रृत्वा वचस्तस्य वासुदेवस्य तत्क्षणात्‌ । 
आविरासौत्तदा देवी पद्चिनी परसंस्थिता ॥५॥ 
वासुदेव कहते हैं कि हे महामाये! तुम चतुर्वर्ग = धर्म-अर्व-काम-मोक्ष देने 
हो! तुम्हारे बिना विद्यासिद्धि महो होती। तुम शीघ्र पद्चिनी को प्रत्यक्ष कराओ तब मेरा मन 
आश्वस्त होगा। 
देवी वासुदेव का यह वचन सुनकर तत्क्षण प्रत्यक्षत: पद्मिनौरूप में आविर्भुत हो. 
गयीं।। ३-५।। 
रक्तविद्युल्लताकारा पद्यगन्यसमन्विता । 
रूपेण मोहयन्ती सा सखीगणसमन्विता ॥६॥ 
सहस्रदलपद्यान्तर्धर्मस्थानस्थिता सदा। 
सखीगणयुतैदेवी जपन्ती परमाक्षरम्‌ ॥७॥ 


> कहती है--हे महाबाहो! तुम अभय-निर्भय हो जाओ। हे तात! मधुरा 
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एकाक्षरी महेशानि सा एव परमाक्षरा । 
कालिका या महाविद्या पश्चिन्या हृष्टदेवता । 
बासुदेवो महाबाहुर्दृएवा विस्मयमागतः ॥८॥ 
पद्यिनी देवी विघुल्लताकार विद्युल्लता के समान लोहिता, अपने लावण्य से मोहित 
करने वाली, पद्मगन्थ की सुगन्ध से युक्ता तथा सखियों के साथ विहारशीला हेँ। 
उनका निवास सदा सहस्रदल कमल के मध्य में है तथा सहचरियो से घिरी रहकर 
परमात्मा के परमाक्षर को सदा जपती रहती हैं। 
है महेशानी! वे कालिका कौ एकाक्षरी महाविद्या का जप करती रहती हैं, जो 
उनकी इष्टदेवता है। महाबाहु वासुदेव इस प्रकार की पद्चिनी को देखकर विस्मय मे आ 
गये।।६-८।। 


व्रजं गच्छ महाबाहो शीघ्रं हि भगवन्‌ प्रभो। 
त्वया सह महाबाहो कुलाचारं करोम्यहम्‌ ॥९॥ 
पद्मिनो कहती है--हे प्रभु महाबाहु वासुदेव! आप शीघ्र ब्रज में जायें। मै वहाँ आपके 
साथ कुलाचारसाधना करूंगी।।९।। 
वासुदेव उवाच-- 
शृणु पद्चिनी मे वाक्यं कदा ते दर्शनं भवेत्‌ । 
कृपया वद देवेशि जपं किं वा करोम्यहम्‌ ॥१०॥ 
वासुदेव कहते है-<हे पश्चिनो! मेरी बात सुनो। किस समय वहाँ तुम्हारा दर्शन 
मिलेगा? हे देवी! कृपा करके कहो कि मै क्या जप करूंगा?।।१०।। 


तवाग्रे देवदेवेश मम जन्म भविष्यति । 
गोकुले माथुरे पीठे वृषभानुगृहे ध्रुवम्‌ ॥११॥ 
दुःखं नास्ति महाबाहो मम संसगहितुना । 
कुलाचारोपयुक्तां या सामग्री पञ्चलक्षणा। 
मालायां तव देवेश सदा स्थास्यति नान्यथा ॥१२॥ 
इत्युक्वा पद्मिनी सा तु सुन्दर्या दूतिका तदा । 
अन्तर्ध्यानं ततो गत्वा मालायां सहसा क्षणात्‌ ॥१३॥ 
पद्मिनी कहती है--हे देवाधिदेव! मै पहले ही मधुरापीठ में वृषभानु के गृह में जन्म 
ग्रहण करूँगी। 
राधा०--३ 


राधातन्तम्‌ 
देव! मुझसे मिलने में विलम्ब के लिये कोई दुःख न करें। कुलाचार के लिये 
ओ पज्च सामग्री है, वह सर्वदा आपकी कण्ठमाला में विद्यमान है। यह अन्यथा 


आवश्यक 
नहीं है। 
त्रिप्रादेवी की दूती पद्मिनी इस प्रकार वासुदेव को आश्वासन देकर तत्क्षण माला में 
अन्तर्हितं हो गयौ।।११-१३।। 
वासुदेवोऽपि तां दृष्ट्या क्षीराब्धिं प्रययौ ध्रुवम्‌ । 
त्यक्त्वा काशीपुरं रम्यं महापीठं दुरासदम्‌ ॥१४॥ 
प्रययौ माथुरं पीठं पद्चिनी परमेश्वरी । 
यत्र कात्यायनी दुर्गा महामाया स्वरूपिणी ॥१५॥ 
नारदाहर्मुनिश्रेष्ठैः पूजिता संस्तुता सदा। 
कात्यायनी महामाया यमुनाजलसंस्थिता ॥१६॥ 
वासुदेव भी पद्चिनी को अन्तर्हित देखकर दुष्धाप्य महापीठ काशी का परित्याग करके 
शीघ्रता से क्षीरसागर में प्रवेश कर गये। 
तत्यक्वातू परमेश्वरी पद्चिनी देवी ने महापीठ मथुरा में गमन किया, जहाँ महामाया दुर्गा 
कात्यायनी रूप में सदैव विराजिता है। 
नारदादि महर्षि सर्वदा यमुनाजल में संस्थिता कात्यायनी देवी की अर्चना वहाँ किया 
करते हैं।। १४- १६।। 
यमुनाया जलं तत्र साक्षात्‌ कालीस्वरूपिणी । 
बहुपद्ययुतं रम्यं शुक्लं पीतं महत्मभम्‌ ॥१७॥ 
रक्तं कृष्णां तथा चित्रं हरितं सर्वमोहनम्‌ । 
कालिन्दाख्यं महेशानि यत्र कात्यायनी परा ॥१८॥ 
कालिन्दी कालिका माता जगतां हितकाम्यया । 
सदाध्यस्ते महेशानि देवर्षिसंस्तुता परा ॥१९॥ 
कालिन्दी साक्षात्‌ प्रत्यक्षरूपा कालीस्वरूपिणी हैं। काली ही मथुरा में कालिन्दीजल 
के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। जल भी अनेक कमल से युक्त है। शुक्ल तथा पीत नाना 
वर्ण की शोभा से शोभित है। महत्मभ अत्युज्ज्वल है। 
कालिन्दी का जल समय-समय पर रक्त, कृष्ण, हरित विविध वर्णों से विचित्रित 
होकर अतीव मनोहर शोभायुक्त हो जाता है। हे महेशानी! इस यमुनातट पर कालिन्दी 
नाम से कात्यायनी विराजिता हैं। 
जगत्‌ की हितकामना तथा जगत्‌ की मंगलेच्छा से कालिन्दी रूप में कालिका माता 
सदा मथुरा में वास करती हैं। देवर्षिंगण वहाँ इनकी स्तुति में लीन रहते हैं।। १७-१९।। 


पष्ठः पटलः 
सहस्रदलपद्यान्तर्मध्ये माथुरमण्हले। ` 
केशबन्धे महेशानि यत्पद्य॑ सततं स्थितम्‌ ॥२०॥ 
पद्ममध्ये महेशानि केशपीठं मनोहरम्‌ । 
केशबन्यं महेशानि व्रजं माथुरमण्डलम्‌ ॥२१॥ 
हे देवेशी! भगवती के केशबन्ध में जो सहस्रदल कमल सतत विद्यमान था वह गिरमे 
से मथुरा मण्डल महापीठ तीर्थ हो गया। 
हे महेशानी! सहस्रदल कमल से परिवेष्टित मनोहर केशबन्ध के स्थित होने के कारण 
महापीउ ब्रजमण्डल हो गया। जिस पीठ पर महामाया कात्यायनी अपनो शक्तियों के साव 
वृन्दावन में स्थित हैं, वह महापीठ वृन्दावन सर्वशक्तियुक्त है।।२०-२१।। 
शक्तिस्तु परमेशानि कलारूपेण साक्षिणी । 
शक्तिं विना परं ब्रह्म निभाति शवरूपवत्‌॥२२॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातन्त्रे षष्ठः पटलः। 
हे परमेशानी! परमाशक्ति सर्वत्र कलारूपेण साक्षीभूता हैं। हे देवी! शक्ति के विना 
पखह्य भी शव के समान हैं। वे शक्ति के अभाव में किसी भी कार्य के प्रभु नहों हो 
सकते।।२२।। 
'रायातन्त्र का वष्ठ पटल समाप्त। 
£] 


सप्तम: पटल: 
पार्वत्युवाच-- नज 
व्रजं गत्वा महादेवाकरोत्‌ किं पद्चिनी तदा । 
कस्य वा भवने सा तु जाता सा पद्मिनी परा ॥१॥ 
तत्‌ सर्व परमेशानि विस्तराद्दद शङ्कर । 
यदि नो कथ्यते देव विमुञ्चामि तदा तनुम्‌ ॥२॥ 
पार्वती कहती है--हे महादेव! पद्चिनो ने ब्रज में जाकर क्या कार्य किया था एवं 
किसके भवन में जन्म लिया? हे शंकर! इन सब वृत्तान्त को विस्तार रूप से कहने की 
कृपा करिये। यदि आप इस विषय मे मुझसे कुछ छिपाते है, तब मै निश्चय आपके सामने 
देह त्याग कर दुँगी।। १-२।। 
ईश्वर उवाच-- 
पद्यिनी पद्मगन्या सा वृषभानुगृहे प्रिये । 
अबिरासीत्तदा देवी कृष्णस्य प्रथमं प्रिया ॥३॥ 
महादेव कहते है--हे प्रिये! कृष्ण के प्रेम में डूबी पद्मगन्धा पद्मिनी वृषभानु के गृह 
में आविर्भुत हुईं। वे कृष्ण की प्रथम प्रिया है अर्थात्‌ आदिप्रेममयी हैं।।३।। 
चैत्रमासे सिते पक्षे नवम्यां पुष्यसंयुते। 
कालिऱ्दीजलकल्लोले नानापद्मगणावृते । 
अविरासीत्तदा पद्मा मायाइिम्बमुपाश्रिता ॥४॥ 
चैत्र मास के शुक्लपक्ष में पुष्यनक्षत्रयुता नवमी को कालिन्दीजलसमायुक्त तरंगित 
जल में अनेक पद्य से युक्त स्थान में मायाडिम्ब का आश्रय लेकर पद्चिनी आविर्भूत हो गयीं। 
पनी स्वयमेव माया से डिम्बरूप हो गयी। इसकी प्रभा कोटि-कोटि चन्द्रमा के समान 
समुज्ञ्वल थी।।४।। 
डिम्बं भूत्वा तदा पद्मा स्थिता कनकमध्यतः । 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशं डिम्बं मायासमन्वितम्‌ ॥५॥ 
पुष्ययुक्तनवम्यां वै निश्यद्धै पद्ममध्यतः । 
आविरासीत्तदा पद्मा रङ्गिणी कुसुमप्रभा। 
तरुणादित्यसङ्काशे पड़े परमकामिती ॥६॥ 
पद्मिनी ने डिम्ब रूप धारण किया। वह मायामय डिम्ब करोड़ों चन्द्रमा के समान 
समुज्ज्वल था। पुष्यनक्षत्रयुक्त नवमी तिथि में आधी रात के समय कुसुमप्रभा 
अतिमनोहर पद्यवन में तरुण सूर्य के समान उदित हो गई।।४-६।। 
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वृषभानुपुरं देवि कालिन्दीपारमेव घ। 
नाम्ना पद्मपुरं रम्यं चतुर्वर्गसमन्वितम्‌ ॥७॥ 
डिम्बज्योतिर्महेशानि सहस्रादित्यसन्निभम्‌ । 
तत्याणात्‌ परमेशानि गाढध्वान्तविनाशकृत्‌ ॥८॥ 
हे देवी! यमुनातीर पर वृषभानुपुर नामक स्थान परम रमणीय है जिसे पद्मपुर कहते 
है, जो चतुर्वर्ग देने वाला है। हे महेशानी! यह डिम्ब सहस्तसूर्य के समान गाढ़ान्धकार- 
विनाशक उज्ज्वल है।।७-८।। 
महाविद्यां महाकालीं सततं प्रजपेत्‌ सुधीः । 
आविरासीन्महामाया तदा कात्यायनी परां ॥९॥ 
महात्मा वृषभानु यमुनातीर पर सतत महाविद्या महाकाली की आराधना करने लगे 
तथा भगवती कात्यायनी स्वयं उनके समक्ष उपस्थित हो गयी।।९।। 
कात्यायनी उवाव-- 
शृणु पुत्र महाबाहो वृषभानो महीधर । 
सिद्धोऽसि पुरुषश्रेष्ठ वरं वरय साम्प्रतम्‌ ॥१०॥ 
कात्यायनी कहती है-हे महाबाहु! पुरुषश्रेष्ठ! वृषभानु राजन्‌ तुम्हारी साधना सिद्ध 
हो गयी। अब इच्छित वर माँगो।।१०।। 
दृषभावुरुवाच-- 
सिद्धोऽहं सततं देवि त्वत्प्रसादात्‌ सुरेश्वरी । 
त्वत्मसादान्महामाये यथामुक्तो भवाम्यहम्‌ ॥१ १।। 
त्वत््रसादान्महामाये असाध्यं नास्ति भूतले । 
आत्मनः सदृशाकारां कन्यामेकां प्रयच्छ मे ॥१२॥ 
वृषभानु कहते है--हे महादेवो! सुरेध्वरी! महामाया! मैं आपकी कृपा से कृतकार्य हो 
गया। हे महामाया! मै आपके प्रसाद से मुक्त हो गया। आपके अनुग्रह से इस पृथ्वी पर 
कुछ भी असाध्य नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने समान एक कन्या प्रदान 
करिये।। ११-१२।। 
महादेव उवाच-- 
तच्छुत्वा परमेशानि तदा कात्यायनी परा। 
मेघगम्भीरया वाचा यदाह वृषभानवे। 
तच्छृणुष्व महेशानि पीयूधसदृशं वचः ॥१३॥ 
महादेव कहते है--हे पार्वती! अब वृषभानु की यह प्रार्थना सुनकर भगवती ने 
मेघगम्भीर स्वर में वृषभानु से जो कहा उसे सुनो।।१३।। 


राधातन्त्रम्‌ 
देव्युवाच-- 
भक्त्या त्वदीयपल्यास्तु तुष्टाहं त्वयि सुन्दर । 
एतद्धि बचनं वत्स तव पत्या सुयुज्यते ॥१४॥ 
इत्युक्त्वा सहसा तत्र महामाया जगन्मयी । 
प्रपदौ परमेशानि तस्यै डिम्बे मनोहरम्‌ ॥१५॥ 
देवो कहती है-हे वृषभानु! तुम्हारो भक्ति से मै तुमसे तथा तुम्हारी पत्नी से 
अतिशय सन्तुष्ट हूँ। मेरा यह वाक्य तुम्हारो पत्नी को उचित फल प्रदान करेगा। | 
माया जगद्धात्री भगवती ने यह कहकर उन्हें एक मनोहर डिम्ब प्रदान किया।।१४-१५।। 
महादेव उवाच -- 
वृषधानुर्महात्मा स तत्क्षणाद्गृहमाययौ । 
भार्या तस्य विशालाक्षी विशालकटिमोहिनी ॥१६॥ 
रलप्रदीपमाभाष्य रत्मपर्यङ्कमा्जिता । 
तस्या हस्ते तदा भानुः प्रपदौ डिम्बमोहनम्‌ ॥१७॥ 
तं दृष्टवा परमेशानि विस्मयं परमं गता। 
हस्ते कृत्वा तु डिम्बं वै निरीक्ष्य च पुनः पुनः ॥१८॥ 
महादेव कहते है--महात्मा वृषभानु तत्काल अपने गृह में चले गये। वहाँ उनकी 
भार्या विशाल मेत्रों वाली, विशाल कटि प्रदेश वाली मोहिनी थी। उनको पत्नी रत्नद्वीप 
जलाकर स्वर्णयुक्त पलंग पर विराजमान धी। वृषभानु ने उनके हाथों मे उस मनोहर डिम्ब 
को प्रदान किया। वे उस डिम्ब का अवलोकन करके अत्यन्त विस्मित हो गयीं और उसका 
बारम्बार निरीक्षण करने लगों।। १६-१८।। 
नानागन्धयुतं डिम्ब॑ सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ । 
नानाज्योतिर्मयं डिम्बं ततक्षणाच्च द्विधाऽ भवत्‌ ॥१९॥ 
तत्रापश्यन्महाकन्यां पद्मिनीं कृष्णमोहिनीम्‌ । 
रक्तविद्युल्लताकारां सर्वसौ भाग्यवर्द्धिनीम्‌ । 
तां दृष्टवा परमेशानि सहसा विस्मयं गता ॥२०॥ 
नानागन्धयुक्त, सर्वशक्तियुक्त, अनेक ज्योति वाला वह डिम्ब उसी क्षण दो भागों में 
टूट गया। तब उस डिम्ब में से कृष्णमोहिनी कन्या पद्चिनी परिलक्षित हुई। उस कन्या 
का रूप विद्युल्लता के समान अतिलोहित वा तवा सौभाग्यपूर्ण था। उसे देखकर वृषभानु 
की भार्या को अतीव आश्चर्य होने लगा।।१९-२०।। 
कीर्त्तिदोवाच-- 
हे मातः पद्चिनीरूप संहर संहर। 


सप्तमः पटल: EE 
ततस्तु परमेशानि तद्रूपं तत्क्षणात्‌ प्रिये । 
संहृत्य सहसा देवी सामान्यं रूपमास्थितः ॥२१॥ 
अब वृषभानु की भार्या कौर्तिदा कहती हैं-हे माता! तुम इस रूप को गोपित करो। 
तब उस कन्या ने पद्चिनी रूप को गोपित करके तत्क्षण सामान्य रूप धारण कर लिया।।२१।। 
ततस्तु कीर्ततिदादेवी रूपन्तस्या व्यलोकयत्‌ । 
रङ्गिनी कुसुमाकारा रक्तविद्युत्समप्रभा ॥२२॥ 
तदनन्तर कौर्तिदा देवी पुनः उस नये रूप को देखने लगी। उनका रूप शतमूली 
कुसुम के समान था और विधुत्‌ की आभा के समान देदीप्यमान था।।२२।। 
कन्योवाख-- 
हे मातः कीत्तिदे भद्दे क्षीरं पायय सुन्दरि। 
स्तनं देहि स्तनं देहि तव कन्या भवाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
बचनं तस्याः पद्यिन्याः कमलेक्षणे । 
अपाययत्‌ स्तनं तस्यै पद्मिन्यै नगनन्दिनि॥२४॥ 
अब कन्या कहती है--हे माता! कौर्तिदा! भद्रे! मुझे स्तनपान कराओ। शीघ्र स्तन 
प्रदान करो। मै आपकी कन्या हो गई। उसका वचन सुनकर कीर्तिदा ने उसे स्तनपान 
कराना प्रारम्भ किया।।२३-२४।। 
चकार नाम तस्यास्तु भानुकीर्त्िदयान्वितः । 
रक्तविद्युत्रभा देवी धत्ते यस्मात्‌ शुचिस्मिते । 
तस्मात्तु राधिका नाम सर्वलोकेषु गीयते ॥२५॥ 
अब वृषभानु तथा कोत्तिदा देवो मे कन्या का नामकरण किया। वह विद्युल्लता 
के समान अतिलोहिता थी, अत: उसका नाम राधिका रखा गया। यह नाम जगत्‌ में 
विख्यात है।।२५।। 


तस्माद्‌ भाद्रपदे मासि कृष्णोऽ भूत्कमले क्षणे ॥२६॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातन्े सप्तमः पटलः। 
° 
महादेव कहते है कि वृषभानु के गृह में यह कन्या दिनोदिन बढ़ने लगी। तदनन्तर 
आाद्रमास के कृष्णपक्ष में कृष्ण अवतीर्ण हुये।।२६।। 
राधातन्र का सप्तम पटल समाप्त। 
७ 


अष्टम: पटल: 
महादेव उवाच 
श्रूयतां पद्मपत्राक्षि रहस्यं पद्मिनी मतम्‌ । 
सम्प्राप्तं परमेशानि द्वितीये वत्सरे तदा। 
कुर्याद्येन देवेशि शिवलिङ्गप्रपूजनम्‌ ॥१॥ 
प्रजपेत्‌ परमां विद्यां कालां ब्रह्माण्डरूपिणीम्‌ । 
पूजयेत्‌ विविधैः पुष्पर्गन्यैश्न॒ सुमनोहरैः । 
फलैबहुविधैर्भद्रे पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ ॥२॥ 


महादेव कहते है--हे पद्पत्रा्षो! अतिगोपित पह्चिनी के चरित्र को सुनो। द्वितीय | | 


मे पद्चिनी यत्नपूर्वक शिवलिंगार्चन करने लगीं। 
_ तदनन्तर गन्ध-पुष्प-फलादि से विविध उपहार के साथ जगन्मयी महाविद्या कालिका 
का उपासना करने लगीं, जो ब्रह्माण्डरूपा हैं।। १-२।। 
पद्चिन्युवाच-- 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वसी । 
देहि देहि महामाये विद्यासि्धिमनुत्तमाम्‌ ॥३॥ 
सिद्धिञ्च वासुदेवस्य देहि मातर्नमोऽस्तु ते। 
त्वां विना ब्रह्म निःशब्दं निश्चलं सततं सदा ॥४॥ 
शरीरस्थं हि कृष्णस्य कृष्णज्योतिर्मयं सदा । 
विना देहं परं ब्रह्म शवरूपवदीरितम्‌ । 
अत एव महामाये ब्रह्मण: कारणं परा ॥५॥ 
„ अब पद्चिनों कात्यायनो की स्तुति करने लगी। हे महामाया! हे योगरूपा! हे ईश्वरी! 
ह कात्यायनी! मेरी विधा सिद्ध करो, उत्तम सिद्धि प्रदान करो। हे माता! तुमको नमस्कार। 
मुझ वासुदेव का साक्षात्कार कराओ। तुम जगत्को हो, तुम्हारे बिना जगदीश्वर भी 
निःशब्द तया नि: हैं। जो कृष्ण ज्योतिर्मय हँ, तुम्हारी देह के बिना वैसे हो अकर्मण्य 
८. जैसे विना देह पसह भी शवरूप कहा जाता है। अतएव महामाये! तुम ही जगत्कारण 
111३-५॥। 
एवं प्रार्थ्यं महेशानि सततं परमेश्वरीम्‌ । 
सम्पूज्य परया भक्त्या लक्षं जप्या तु मानसम्‌ । 
वर प्राप्ता महेशानि कात्यायन्या: समीपतः ॥६॥ 


अष्टम; पटल; ३५ 
इस प्रकार से कात्यायनी कौ प्रार्वना करके परम गक्तियुक्त होकर पश्चिनी ने मन से 
एक लाख जप करके कात्यायनी से वर प्राप्त किया।।६।। 
कात्यायऱ्युवाच -- 
पद्चिनि शृणु मद्वाक्यं शीप प्राप्स्यसि केशवम्‌ ॥७॥ 
इत्युक्त्या परमेशानि तत्रैवान्तरथीयत । 
कात्यायनी महामाया सदा वृन्दावनेश्वरी ॥८॥ 
कात्यायनो कहती है-हे पश्चिनी! सुनो, शीघ्र ही तुम वामुदेव को प्राप्त करोगी। 
वृन्दावनेश्वरी महामाया कात्यायनी देवी यह कहकर तत्काल अन्तर्हित हो गयीं।।७-८।। 
महादेव उवाब-- 
वृषभानुसुता राधा सखीगणकृता सदा। 
वर्द॑माना सदा राधा यथा चन्द्रकला प्रिये ॥९॥ 
सर्व शृङ्गारवेधाळ्या स्फुरच्चकितलोचना । 
सर्वालङ्कारसंयुक्ता साक्षात्‌ श्रीरिव पार्वती ॥१०॥ 
सखोगण के साथ वृषभानुपुतरी राधिका चन्द्रकला के समान वृषभानु के गृह में वृद्धि 
को ग्राप्त होने लगीं। 
उनकी वेशभूषा से अनुराग प्रकट होने लगा। सचकित नयनों वाली राधा सभौ प्रकार 
के आभरणों से भूषित होकर साक्षात्‌ लक्ष्मी की तरह शोभायमान होने लगों।।९-१०।। 
चचार गहने घोरे पद्मिनी परसुन्दरी। 
या राधा परमेशानि पञ्चिनी परमेश्वरी ॥११॥ 
पद्मस्य बनमाग्रित्य सदा तिष्ठति कामिनी । 
अन्यपूर्त्तिं महेशानि चैवात्मसन्निभाम्‌। 
आत्मनः rr यो ससर्ज सा॥१२॥ 
पद्मिनी ने अब गहन वनों में जाना आरम्भ किया। राधा साक्षात्‌ परमेश्वरी, परमेशानी 
पदिनी है। 
सर्वदा पद्म वन में रहते-रहते अपनी ही तरह एक अन्य मूर्ति देखकर राधा ने उसका 
परित्याग किया।। ११-१२।। 
या सा तु कृत्रिमा राधा वृषभानुगृहे सदा । 
अयोनिसम्भवा या तु पद्मिनी सा पराक्षरा। 
कृत्रिमा या महेशानि तस्यास्तु चरितं शृणु ॥१३॥ 
वृषभानुर्महात्मा स तस्या दैवाहिकी क्रियाम्‌ । 
कारयामास यत्नेन पञ्चवर्षे तु सुन्दरी ॥१४॥ 


राधातन्तमू 
तस्यास्तु चोभयं वंशं सावधानावधारय । 
श्रशुरस्य वृकस्यापि वंशं परमसुन्दरम्‌ ॥१ ५। | 
वृषभानुगृहस्थिता राधा कृजिमा थौ जबकि पश्चिमौ योनि से सम्भूत नहीं है। हे 
महेशानी! उन कृत्रिमा राधा का चरित्र सुनो। महात्मा वृषभानु ने पञ्चम वर्ष मे यत्नपूर्वक 
कृत्रिम राधा का विवाह सम्पन्न कराया। अब कृतिमा राधा के श्वसुर के वंश का वर्णन किया 
जाता है जो परमसुन्दर वंश है।।१३-१५।। 
ईष्वर उवाच-- 
श्वश्नुस्तु जटिला ख्याता पतिर्मान्योऽतिमन्युकः । 
ननान्दा कुटिला नामी देवरो दुर्मदाभिधः ॥१६॥ 
तिलकं स्मरमादाख्यं हरो हरिर्मनोहरः । 
रोचनो रत्मताटङ्को घृणे युक्तं प्रभाकरी ॥१७॥ 
छत्रं दृष्ट्वा प्रतिच्छायं पद्यञ्च मदनाभिथम्‌। 
स्यमन्तकान्यपर्यायः शङ्गचूडशिरोमणिः ॥१८॥ 
पुष्पवन्तोऽक्षिपलका मौभाग्यमणिरुच्यते । 
काञ्चीकाञ्चनचित्राङ्गि, नूपुरे चित्रगोपुरे ॥१९॥ 
ईश्वर कहते है-जटिला नामक सास का पति अत्यन्त क्रोधी था, ननन्द | 
तथा देवर दुर्मद था। अब पिनो का आभूषण वर्णन करते है । स्मरमादाख्य तिलक, हरि 
नामक हार, रोचन नामक ताटंक, प्रतिच्छाय नामक छत्र, मदनाभिध पद्म, स्यमन्तकमणिशोभित 
शद्भचूड नामक शिरोमुकुट, आँखो को पलको पर मानों पुष्प प्रकाशित हो रहे हँ, 
से चित्रित करघनी तथा विचित्र नूपुर।। १६-१९।। 
मधुसूदनमाबद्दे ययौ सिञ्चितमाधुरी । 
वासो मेधाम्बरं नाम कुरुविन्दनिभं सदा ॥२०॥ 
आद्यं सुप्रियमन्वाभं रक्तमन्त्य हरेः प्रियम्‌ । 
सुधाशो दर्पहरणो दर्पाणां मणिबान्यव: ॥२१॥ 
शलाका नर्मदा हैमी स्वस्तिका नाम कङ्कतिः । 
कन्दर्पकुहरी नाम कटिका पुष्पभूषिता ॥२ २॥ 
जिनको रूपमाधुरी मधुसूदन को मुग्ध करती है--ऐसे माणिक्ययुक्त अति उज्ज्वल 
वस्न को उन्होंने धारण किया है। 
जो आद्यवस् है, वह मेघसदृश नौलाम्बर सदृश है। द्वितीय (अन्त्य वस) रक्त वर्ण 
Ee हरि को अतिप्रिय है। इनका सुधाश नामक दर्पण अन्य का दर्प हरण करने 
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हाथों मे स्वर्णनिमिंत काजल लगाने कौ शलाका है। स्वस्तिक नाम का कंकण 
ह मे शोभित है और कन्दर्पकुहरी नामक सुखमय करधनी कमर में धारण किये हुये 
।।२०-२२॥ 
स्वर्णमुखी तडिइल्ली कुण्डाख्याता स्वनापतः । 
नीपानदीतटे यस्य रहस्यकथनस्थली ॥२३॥ 
मन्दारश्च धनुः ख्रीश्च रागो हृदयमन्दगौ। 
छानिक्यं दयिता नित्यं वल्लभा रुद्रधन्वकी ॥२४॥ 
सख्यः ख्याताः सदा भद्रे घारुचन्द्रावलीमुखाः । 
गन्यर्वास्तु कलाकण्ठी सुकण्ठी पिककण्ठिका ॥२५॥ 
स्वर्णमुखी, तड़िद्वल्ली स्वनामप्रसिद्धा है। गुप्त भाषणस्थल नदी तट पर है। यहाँ 
रहस्यवार्ता होती है। नीपा नदी के तट पर कदम्ब वन ही है। यह स्थल मन्दार धनु है। 
पारिजात पुष्य तीर हैं। श्री तथा कान्ति राग तथा अनुरागरूपा शोभन, वल्लभा तवा रुद्र- 
घन्वकी ये दो सखियाँ हैं। अब चन्द्रावली प्रभृति सखियों का वर्णन किया जा रहा है। 
चन्द्रावली प्रभृति का वर्णन इस प्रकार है--गन्धर्वा, कलाकण्ठी, सुकण्ठी, पिक- 
कण्ठिका।।२३-२५।। 
कलावती रसोल्लासा गुणवत्यादयः स्मृताः । 
या विशाखाकृतागीतिर्गायन्त्यः सुखदा हरेः ॥२६॥ 
कलावती, रसोल्लासा, गुणवती--ये रसकेलि की सहकारिणी है। विशाखा नामक 
सखी दिव्य संगीत से कृष्ण का सुख बढ़ाती है।।२६।। 
वादयन्तञ्च शुषिरं ताललब्धं घनं त्वपि। 
माणिक्या नर्मदा प्रेमवती कुसुमपेशलाः ॥२७॥ 
दिवाकीर्ती तनु ह्यन्ते सुगन्धा नलिनीत्युभे । 
मञ्जिष्ठा रङ्गवत्याख्ये रजकस्य किशोरिके ॥२८॥ 
कलावती, रसोल्लासा, गुणवती-ये रसकेलि की सहकारिणी है। मर्मदा, प्रेमवती, 
माणिक्या तथा कुसुमपेशला प्रभृति सखीगण गगनस्पर्शी बंशीवादन में कृष्ण की प्रीति 
सम्पादित करती हैं। 
दिवा तथा कीर्ति मामक दो सखी, सुगन्धा तथा नलिनी, मंजिष्ठा एवं रंगवती 
नामक सखी समानवयस्का हैं तथा पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान में सहचरी का कार्य करती 


हैं।। २७-२८ 
पालिन्थी सम सैरिन्ध्री वृन्दा कन्दलतादय; । 
धनिष्ठा गुणवत्याधा धन्ववेश्वरगेहगाः ॥२९॥ 


राधातन्वभ्‌ 
कामदा नामधा प्रेयि सखी भावविशेषभाक्‌ । 
लवङ्गमञ्जरी रागमञ्जरी गुणमञ्जरी ॥३०॥ 
शुभानुमत्यनुपमा सुप्रिया रतिमञ्जरी । 
रागलेखाकलाकेली भूरिदाद्याश्च नायिकाः ॥३१॥ 
नान्दीमुखी बिन्दुमुखी आद्या: सन्धिविधायका: । 
सुहृतूपद्मतया ख्याताः श्यामला मङ्गलादयः ॥३ २॥ 
पालिन्धी, सँरिन्ध्री, वृन्दा, कन्दलता, धनिष्ठा, गुणवती, कामदा, लवङ्गमञ्जरी तथा 
गुणमञ्जरी प्रभृति सखोगण अधिक अनुरागभाजन है। शुभा, अनुमती, अनुपमा, सुप्रिया, 
रतिमञ्जरी, रागलेखा, कलाकेलि, भूरिदा प्रभृति नायिका हैं। नान्दीमुखी, बिन्दुमुखी, 
श्यामा तथा मंगला आदि सखोगण प्रियकर तथा मङ्गलकारिणी हैं।।२९-३२।। 
प्रतिपक्षतया श्रेष्ठा राधा चन्द्रावलीत्युभे । 
समृहास्तु ययोः सन्ति कोटिसंख्या मृगीदृशाम्‌ ॥३३॥ 
तेषामप्यु भयोर्मध्ये सर्वमाधुर्यतोऽधिका । 
श्रीराधा त्रिपुरादूती पुराणपुरुषप्रिया ॥३४॥ 
असमानगुणोदर्या धुर्यो गोपेनद्रनन्दनः । 
यस्याः प्राणपरार्द्धानां पराद्धदितिवल्लभः ॥३५॥ 
परस्पर वैरभावहेतुक राधा तथा चन्द्रावली प्रधाना है। राधा तथा चन्द्रावली सर्वतः 
श्रेष्ठ माधुर्य तथा सौन्दर्य का आगार हैं, परन्तु श्रीराधा अधिक श्रेष्ठ है। इनकी सहचरी 
है एक करोड़ नारोगण। 
राघा तथा चन्द्रावली में पुराणपुरुष की प्रिया त्रिपुर को दूती राधा सौन्दर्य में श्रेष्ठ हैं। 
राधिका असामान्य गुणों को एकाधार हैं। गोपेन्द्रतन्दन श्रीकृष्ण उनके अधिनायक हैं। 
इनकी असंख्य सखियाँ इनकी प्राणापेक्षा वल्लभा हैं।।३३-३५।। 
शरेष्ठा सा मातृकादिभ्यस्तत्र गोपेन्द्रगेहिनी । 
वृषभानुः पिता यस्या वृषभानुविधो महान्‌ ॥३६॥ 
रत्नगर्भा कितो ख्याता जननी कीर्ततिदा क्षया । 
उपास्यो जगतां चक्षुर्भगवान्‌ पद्यवान्धवः ॥३७॥ 
जप्यः स्वाभीष्टसंसरगे कात्यायन्या म्रहामनुः । 
पौर्णमासी भगवती सर्वसौभाग्यवर्द्धिनी ॥३८॥ 
नन्दगोपगेहिनी यशोदा ५० मातृकागण से श्रेछा हैं। राधिका के पिता हैं वृषभानु। 
रत्नगर्भा कौत्तिदादेवी उनकी माता हैं। उन्होंने जगतू-चक्षु भगवान्‌ सूर्यदेव (पद्मबान्धव) की 
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आराधना किया है तवा अपनी अभिलाषा वी सिद्धि के लिये सर्वसौभाग्य- दायिनी भगवती 
कात्यायनी के महामन्त्र का जप करती रहती है।।३६-३८॥। 


पितामहो महीभानुबिुर्मातामहो मतः। 
मातामहीपितामह्यौ सुखदा मोक्षदाभिधे ॥३९॥ 
रत्मभानुः स्वभानुश्च भानुश्च ग्रातरः पितुः । 
भद्रकीर्तिर्महाकीर्तिः कीर्तिचन्द्रश्च मातुलः ॥४०॥ 
स्वसा कीर्तिमती मातुर्भानुमुद्रा पितृष्वसा । 
पितृस्वसृपतिः काश्यो मातृस्वसृपतिः कृश: ॥४१॥ 


उनके पितामह (दादा) हैं महोभानु, मातामह (नाना) बिन्दु, पितामहो (दादी) है 
सुखदा तथा मोक्षदा मातामही (नानी) है। भानु, रलभानु तथा स्वभानु है पितृव्य (चाचा)। 
भद्रकोर्ति, महाकीर्तिं तथा चन्द्रकीर्ति मातुल (मामा) है। कीर्तिमती मौसो है। भानुमुद्रा वूआ 
है। काश्य हैं पितृस्वसृपति (फूफा) तथा कृश हैं मातृष्वसृपति (मौसा)।।३९-४१।। 


मातुली मेनका मेना षष्ठी धात्री तु धातकी । 
श्रीदामा पूर्वमो भ्राता कनिष्ठानङ्गमञ्री ॥४२॥ 
परमग्रेष्ठसख्यस्तु ललिता च विशाखिका। 
विचित्रा घम्पकलता रङ्गदेवी सुदेविका ॥४३॥ 
तुङ्गवेदाङ्गलेखा घ इत्यष्टौ च गणा मता: । 
प्रियसख्यः कुरङ्गाक्षी मण्डली मानकुण्डला ॥४४॥ 
मालती घद्रलतिका माधवी मदनालसा। 
मझुमेया शशिकला सुमध्या मधुपेक्षणा॥४५॥ 


मेनका तथा मेना मामी है। षष्ठी तथा धात्री उपमाता हैं। श्रीदामा है पूर्वज प्राता तया 
कनिष्ठा भगिनी हैं अनङ्गमञ्जरी। ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, रंगदेवो, सुदेवी 
तुंगवेद्या, कुरङ्गाक्षी, मण्डली तथा मानकुण्डला राधिका की प्रिय सखियाँ हैं। मालती, 
चन्द्रलतिका, माधवी, मदना, अलसा, मंजुषोपा, शशिकला, मपुमेक्षणा तथा।।४२-४५।। 


कमला कामलतिका कान्तचूड़ा वराङ्गना। 
मधुरी चन्द्रिका प्रेममञ्जरी तमुमध्यमा॥४६॥ 
कन्दर्पसुन्दरी मञ्चुकेशी चाद्यास्तु कोटिशः । 
रक्ताजीवितसाख्याता कलिका केलिसुन्दरी ॥४७॥ 
कादम्बरी शशिमुखी चन्द्ररेखा प्रियंवदा। 
मदोन्मात्ता मधुमती वासन्ती कलभाषिणी ॥४८॥ 
रत्मवेणी मालवती कर्पूरलतिकादयः । 
एता वृत्दावनेश्वर्याः प्रायः सारूप्यमागताः ॥४९॥ 


४० राधातन्त्रम्‌ 
कमला, कामलतिका, कान्तचूड़ा, वराइना, मधुरो, चन्द्रिका, प्रेममञ्जरी, तनुमध्यमा, 
कन्दर्पसुन्दरी, मंजुकेशी प्रभृति कोटि-कोटि सुन्दरियाँ तथा कलिका, केलिसुन्दरी, कादम्बरी, 
शशिमुखो, चन्द्ररेखा, प्रियंवदा, मदोन्मत्ता, मधुमती, वासन्ती, कलभाषिणी, रत्नवेणी, 
मालवती, कर्पुरलतिका प्रभृति सखिर्या राधिका को अंशरूपा है।।४६-४९।। 
नित्यसख्यस्तु कस्तूरी मनोज्ञा मणिमञ्जरी । ` 
सिन्दूरा चन्दनवती कौमुदी मुदितादयः ॥५०॥ 
काननादिगतस्तस्या विहारार्थं कला इव । 
अथ तस्याः प्रकीर्तन्ते प्रेयस्य परमाद्भुताः ॥५ १।॥। 
खनादित्येप्युर प्रेम सन्दर्यभवभूषिताः । 
चन्द्रावली च पद्या च श्यामा सैका च मद्रिका ॥५ २॥ 
तारा चित्रा च गन्धर्वों पालिका चन्द्रमालिका । 
मङ्गला विमला नीला भवनाक्षी मनोरमा ॥५३॥ 
कस्तूरी, मनोज्ञा, मणिमञ्जरी, मिन्दृरा, चन्दनवती, कौमुदी तया मुदिता राधिका की 
नित्य सखियाँ हैं। 
अब जो-जों वनविहार में सङ्किनी हैं, उनका विवरण इस प्रकार है--चन्द्रावली, 
पद्या, श्यामा, सैका, मद्रिका, तारा, चित्रा, गन्धर्वो, पालिका, चन्द्रमालिका, मंगला, 
विमला, नीला, भवनाक्षी तथा मनोरमा।।५०-५३।। 
कल्पलता तथा मञ्जुभाषिणी मञ्जुमेखला । 
कुमुदा कैरवी पारी शारदाक्षी विशारदा ॥५४॥ 
शङ्करी कुसुमा कृष्णा साराङ्गी प्रविनाशिनी । 
तारावली गुणवती सुमुखी केलिमञ्जरी ॥५५॥ 
हारावली चकोराक्षी भारती कामिनीति च। 
आसां यूथानि शतशः ख्यातान्यन्यानि सुश्नुवाम्‌ ॥५६॥ 
लक्षसंख्यास्तु कथिता यूथे यृथे वराङ्गनाः । 
मुख्यास्तु तेषु यृथेषु कान्ताः सर्वा गुणोत्तमाः ॥५७॥ 
कल्पलता, मञ्जुभाषिणी, मञ्जमेखला, कुमुदा, कैरवी, पारी, शारदाक्षी, विशारदा, 
शङ्करी, कुसुमा, कृष्णा, सारङ्ग, प्रविनाशिनी, तागवली, गुणवती, सुमुखी, केलिमञ्जरी, 
हारावलो, चकोराक्षी, भारती, कामिनी इत्यादि सैकड़ों सखीगण तथा अन्यान्य असंख्य 
रमणियाँ राधिका की प्रिय सखियाँ थी। लक्षसंख्यक वाङ्गना राधिका की प्रियसखियों में 
निम्नाङ्कत प्रधान है।।५४-५७।। 
राषाचन्द्रावली भद्राश्यामलापालिकादयः 1 


जन्मनाम्नाथ सा ख्याता मधुमासे विशेषत: ॥५८॥ 


आएमः पटल; ड 
पुष्यक्षें च नवम्यां वै शुक्लपक्षे शुचिस्मिते । 
जाता राधा महेशानि स्वयं प्रकृतिः पद्चिनी ॥५९॥ 
तासु रेमे महेशानि स्वयं कृष्णः शुचिस्मिते । 
रमणं वासुदेवस्य मन्त्रसिद्धेसतु कारणम्‌ ॥६०॥ 
यथा प्रधान सखियाँ है--राधा, चन्द्रावली, भद्रा, श्यामला तथा पालिका--ये सभी 
मधुमास मे उत्पन्न हुई है। स्वयं प्रकृतिरूपा पश्चिनी ने गधारूप से शुक्लपक्ष के पुष्य नक्षत्र 
मे जन्म ग्रहण किया है। 
हे सुन्दरी! कृष्ण स्वयं इन सभी ख्रीगण के साथ क्रीड़ा करते है, किन्तु क्रीड़ा का 
कारण है मन्त्र को (कौलाचार से) सिद्ध करना।।५८-६०।। 
देव्युवाच-- 
भो देव तापसां श्रेष्ठं विस्तराष्रद ईश्वर। 
कथं सा पद्चिनी राधा सदा पद्मवने स्थिता । 
पितरं मातरं त्यक्त्वा आत्मतुल्यां ससर्ज सा॥६९॥ 
भगवती महादेव से पूछती है-हे देवाधिदेव! आप मुझे सविस्तार बतायें कि किस 
कारण से पद्चिनी ने सदा पद्मवन में अवस्थिति करके पिता-माता का परित्याग करके 
आत्मतुल्या राधा का परित्याग किया।।६१।। 
पद्ममाग्रित्य देवेश वृन्दावनविलासिनी । 
सदाध्यास्ते महेशानि एतद्गुह्यं वद प्रभो ॥६२॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातन्े अष्टमः पटल:। 
७ 


हे प्रभो! वृन्दावनविलासिनी पद्चिनी ने पद्मवन में आश्रय लेकर जो निवास किया, 
वह गोपनीय कथा मुझसे कहें।।६२।। 
राधातन्त्र का अष्टम पटल समाप्ता 
७ 


नवम: पटल: 


इडर उदाच-- 
या राधा मृगशावाक्षि पद्चिनी विष्णुवल्लभा | 
महामाया जगद्धात्री जिपुरा परमेश्वरी ॥१॥ 


हम्दा दूती महेशानि पद्चिनी पद्मगामिनी । 
कृष्णस्य दृढभक्तातु पद्मिनी तस्य वल्लभा ॥२॥ 
वृष्षभानोमहेशशानि दृइभक्ति: शुचिस्मिते। 
दुहिदृत्वं गता देखी पद्मिनी गन्यमालिनी ॥३॥ 


महादेव कहरे है--जो राधा है, वे हो हैं पढिनी विष्णुवल्लभा। जिपुरादेवी 
जगत्‌कजें तथा परसेद्रों है 


त्रिपुरादेदी को दूती तथा वासुदेव में 


हे पार्वती! दृष्मानु अत्यन्त महात्मा हैं, तभा कृष्ण को भक्त पद्निनो ने स्वयं 
पुजी होना स्वीकार किया।। १-३ !। 

कृत्वा तु स्तनपार्ने हि राधामन्यां ससर्ज सा। 
प्रद्मएण्ड समाश्रित्य यमुनाजलमध्यतः ॥४॥ 

महाकाल्या महामन्त्रे प्रजपेन्रिजने बने । 
अन्या चन्द्रावली राधा वृषभानुगृहे स्थिता ॥५॥ 

पूर्वोक्तं यद्गुणं देवि पद्िनी कमलेक्षणे । 
तत्सर्वं पद्विनीसृष्टं नान्यया परयेश्चरि ॥६॥ 
स्तनपान का समय (आयु) समाप्त हो जाने पर पदिनी ने वहाँ का 
यमुनाजल मध्य में पद्दवन का आश्रय लिया। निर्जन कानन में प्रवेश करके 
का मन्व जप करने लगी। परन्तु अन्य (प्रतिरूप) पनी (राधा) वृषभानु के 

रह गयौं। 

पहले जिन-जिन गुणो का वर्णन किया गया है, वे सभी पद्चिनी के हैं, अन्य | 
के नहीं हैं।।४-६।। 


राधिका त्रिविधा परोक्ता चन्द्रा तु पद्चिनी तथा । 
ने पश्वेत्‌ परमेशानि चनः सूर्य: शुचिस्मिते ॥७॥ 


नवप. परज «3 
मानवानां महेशानि तराकाणां हि का कथा। 
आत्पनोपड़व॑ कृत्या पद्चिती पद्माश्रिता । 
त्रिपुराया महेशानि पद्चिनी अनुघारिणी ॥८॥ 
इति वामुदेताजम्ये हधातस्के नगम: पटल! 
Ey 
एक ही राधिका तीन रूप मै आविर्भूत हुई है। राधा पश्चिनी तेजोमयी हैं। राघा स्वयं 
श है। वे चन्द्रावली पश्चिनी रूप में है। उनके तेज को चन्द्र-मूर्य भौ नहों देख 
सकते। 
छुद्र मानव का क्या अधिकार जो उनका रूप देख सके। वे आत्मगोपन करके पदवन 
का आश्रय लेकर त्रिपुसदेवों की सहचारिणी हो गयीं।।७-८।। 
राशातसत्र का नवप पटल समाप्ता 
॥ ॥ 


राघाण्न-४ 


दशमः पटलः 


अतः परं महेशानि चरितं परमाद्भुतम्‌ । 
उत्तमं वासुदेवस्य नरलोकरसायनम्‌ ॥१॥ 
निगदामि वरारोहे सावधानावधारय । 
यत्‌ श्रुत्वा परमेशानि श्रव्यमन्य न रोच्यते ॥२॥ 
ते है--हे महेशानी! मै अब परमाश्चर्य वासुदेव का चरित 
मनुष्यलोऊ का अतीव कल्याण होगा। 
छरी! मैं जो कहता हूँ, उसे तुम सावधान होकर श्रवण करो। इस 
सुनने से अन्य किसी कवा में रुचि नही रह जायेगी।।१-२।। 
भारावतारणं देवि छलं कृत्वा शुचिस्मिते । 
आविरासौन्महेशानि मथुरा ब्रजमण्डले ॥३॥ 
पुन: महादेव कहने है-हे देवी! पृथ्वी के भार को हरने के लिये राधा 
ब्रजमण्डल में आविर्भूत हुईं।।३ 11 
मथुरा परमेशानि महामाया जगन्मयी । 
केशापीठं वरारोहे, मथुरा ब्रजमण्डलम्‌ ॥४॥ 
चन्द्रावली महामाया राधा पद्यदलेक्षणा। 
यत्रास्ते सततं देवि मथुरा व्रजमण्डलम्‌ ॥५॥ 
अत्यन्तं मधुर शान्तं सुस्निग्धं सुमनोहरम्‌ । 
आविरासीन्महेशानि राधा चन्द्रावली प्रिये ॥६॥ 
यृथे यृथे वरारोहे मथुरा ब्रजमण्डले। 
अन्यत्र विरलाहेबी मथुरायां गृहे गृहे ॥७॥ 
_ हे महेशानो! इस मधुरा-त्रजमण्डल में महामाया का आविर्भाव हुआ है। यह 
र्क Mga को तथा चन्द्रावली सतत विराजित रहती हैं। यह 
। “मनोहर है। यही राधा तथा चन्द्रावली आविर्भुत हुई 
रद क ४: में राधिका है। प्रत्येक गृह में इनका वास हैं। 
राधिका है।।४-७।। 


दशमः पटलः ४० 


सर्वशक्तिमये पीठे मथुरायां शुचिस्मिते । 

यत्रास्ते परमेशानि साक्षात्‌ कात्यायनीपरा ॥८॥ 

किमसाध्यं महेशानि मथुराव्रजमण्डले । 

वसन्ताद्या महेशानि ऋतवश्च गृहे गृहे ॥९॥ 

नानागन्धसुगन्धेन मोदिता मथुरा सदा। 

किमसाध्यं महेशानि मधुराब्रजमण्डले ॥१०॥ 

यत्रास्ते सा महामाया यशोदागर्भपञ्जरे । 

एतद्वहुल्यवृत्तान्तं भारतेषु प्रगीयते ॥११॥ 

मधुरात्रजमण्डल सर्वशक्तिमय पोठ है, जहाँ स्वयं भगवती कात्यायनी का वास है। 

यहाँ कुछ भी असाध्य नहीं हैं। हे महेशानी! यहाँ सर्वदा छ; ऋतु विद्यमान रहते हैं। हे 
महेश्वरी! यहीं पर महामाया ने यशोदा के गर्भ में अवस्थान किया था। यह सब वृत्तान्त 
भारत में विशेष रूप से वर्णन किया गया है।।८-११।। 

व्यासोक्तमेतत्‌ सर्वं हि व्यासो मम तनुः सदा । 

मम देहथरो व्यासः सततः परमेश्वरि ॥१२॥ 

भाद्रे मास्यसिते पक्षे अष्टम्यां वरवर्णिनि। 

निश्यद्धें रोहिणीयुक्ते हरिराविदभूत्‌ प्रिये ॥१३॥ 

यथा विष्णुस्तथा माया आविर्भूता वरानने । 

महामाया तु या देवी कृष्णवक्षोनिवासिनी ॥१४॥ 

समस्त मारत वेदव्यास प्रणीत है। व्यासदेव मेरे ही अंश हैं। हे सुन्दरो। भाद्रमास 

की कृष्णाष्टमी को अरद्धात्र में हरि का आविर्भाव हुआ। जैसे कृष्ण आविर्भुत हुये, वैसे 
ही महामाया का भी आविर्भाव हुआ है। वे सदा कृष्ण के वक्ष में निवास करती हैं। (कृष्ण 
को जो माला त्रिपुरा से मिली है, वह उनके वक्ष पर सुशोभित है। उसी में महामाया का 
वास है)।।१२-१४।। 

हरिर्हि निर्गुणं साक्षात्‌ वरे वरे हितप्रिये । 

शरीरं हि महेशानि प्रकृतिः परमेश्वरी । 

निवृत्तविग्रहं मायां हरिज्योतिर्मयः सदा ॥१५॥ 

प्रफुल्लं पुण्डरीकाक्षं चतुर्बाहुसमन्बितम्‌ । 

श्रवणं कुण्डलोपेतं मकराकृतिसुन्दरम्‌। 


श्रीवत्सकौस्तुभोददीप्तं हृदयं वग्रसन्रिभम्‌। 
पीताम्बरधरं देवं दलिताञ्जनचिक्कणम्‌ ॥१६॥ 


महादेव कहते है-हे पार्वती! विष्णु प्रिगुणातीत हैं। प्रकृति हो उनकी देह है। 
बासुदेव ने ज्योतिर्मय शरीर त्याग कर मायामय शरीर (मथुरा में अन्म लेकर) धारण 


Debit 
विकसित श्वेत कमलवत्‌ दो नेत्र, कानों में | 
क्षेवत्मचिद्वित विस्तृत वक्ष, जहाँ कौस्तुभमणि चमक रही 
पीतवस् का परिधान, उज्ज्वल ड्यामवर्ण।।१५-१६।। 
शाररदेन्दुप्रसत्रास्यं शद्ठचक्रादिधारिणम्‌ । 
मालया शोभितं देवं चतुबहिधरं सदा ॥१७॥ 
किङ्किणी कटिमध्ये तु धारयन्तं मनोहरम्‌ । 
केयूरङ्गदवलयैरतीव सुन्दर प्रिये । 
त्रिपुरया महेशानि दन्तमाला मनोहरम्‌ ॥१८॥ 
एवं मायाविप्रहञ्च धृत्वा कृष्णः परात्परः । 
चसुदेवगृहे देवि देवकीगर्भसम्भवः । 
आविरासीन्महेशानि कृष्णः पद्मदलेक्षणः ॥१९॥ 
शरत्कालीन विकसित चन्द्र के समान प्रसन्न वदन, चारों मुजाओं में क्रमशः 
चक्र, गदा एवं पद्मधारी; वनमाला से शोभित कलेवर वाले, कटि में मनोहर 
युक्त किङ्किणी, सभी हाथ केयूर-वलयादि से भूषित, त्रिपुरादेवी द्वारा प्रदत्त माला 
करने से परम रमणीय, परात्पर कृष्ण ने यह मायाविग्रह धारण किया और वसुदेव 
पत्नी देवकी के गर्भ से आविर्भूत हो गये।। १७-१९।। 
एवं शब्दमयो भूत्वा कृष्णस्तु परमोऽव्ययः । 
त एव महेशानि शब्दब्रह्म हरिः सदा ॥२०॥ 
कार्यकारणयोर्मध्ये महामायासमन्वितः । 
न कार्य कारणञ्चात्र इश्वरः कमलेक्षणः ॥२१॥ 
कार्यञ्च कारणञ्जैव महामाया जगन्मयी । 
मायाविप्रहमाश्रित्य हरिराविरभूत्‌ स्वयम्‌ ॥२॥ 
इदमाश्चर्यरुपं हि दृष्ट्या विस्मयमागतः । 
पिता माता महेशानि आश्चर्य विस्मयं गतः ॥२३॥ 
इस प्रकार शब्दरूपी सनातन विष्णु ने जन्म लिया अतः हरिशब्द भी ब्रह्मवाच्य है 
431 “> गना काशा के मध्य महामायान्वित हरि ही कारण है, कार्य भी हैं। 
लत दी a ककय व त 
अद्भुत रूप देखकर विस्मय प्रकट किया।।२०-२३ 
वसुदेव उवाब-- 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय वैकुण्ठमेघसे । 
एतदू्प महाबाहो संहराशु महाविभो ॥२४॥ 


४६ 


किया। वासुदेव मनोहर है, वि 


कुण्डल, चारो हाथ, १ 


दशमः पटल: < 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य वसुदेवस्य पार्वति । 
विधृत्य प्राकृतं रूपं नरलोकविडम्बनम्‌ ॥२५॥ 
प्राकृतं हि महेशानि विप्रहं यच्च सुन्दरी । 
तदेव प्राकृतं मायां ब्रह्माण्डं व्यापिनीं पराम्‌ ॥२६॥ 
वसुदेव ऐसे विस्मयजनक वेषधारी कृष्ण को देखकर उन्हें ईश्वर रूप मान कर स्तुति 
करने लगे-हे भगवन्‌ वैकुण्ठाधिपति महाबाहो कृष्ण! आपको नमस्कार। हे विभो! आप 
इस रूप को समेट लीजिये। भगवान्‌ वासुदेव ने यह सुनकर अपने रूप को छिपाकर 
लोकविडम्बनार्थ प्राकृत रूप धारण किया। हे सुन्दरी! प्राकृत विग्रह में कृष्ण में जो कुछ 
भी विद्यमान है, वहीं है बरह्माण्डव्यापिनी महामाया।।२४-२६।। 
विधृत्य प्राकृतं रूपं कृष्णः पद्यदलेक्षणः । 
बल्यकैशोरपौगण्डकर्मापि हरिमेधसः ॥२७॥ 
दिवसे दिवसे देवि यच्चक्रे कमलेक्षणः । 
अत्यन्तगोपनं देवि सारात्सारं परात्परम्‌ । 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय ॥२८॥ 
पद्म के समान नेत्रों वाले कृष्ण ने लौकिक देह धारण करके क्रमशः बाल्य, कैशोर 
तथा पौगण्ड काल व्यतीत किया। 
हे देवी! कृष्ण नित्य जो-जो क्रीड़ा करते हैं वे अतिगोपनीय हैं। उस सारतर गोपनीय 
विषय को तुमसे कहता हूँ। सावधान होकर श्रवण करो।।२७-२८।। 
कृष्णस्य विग्रहं देव परमेश पुरातन । 
नानालक्षणसंयुक्तं नानारूपधरं सदा। 
तत्सव परमेशान विस्तरं वद शङ्कर ॥२९॥ 
पार्वती भगवान्‌ शंकर से पूछती है-हे महादेव! नाना लक्षण युक्त विविधाकृति 
कृष्णदेह का मुझसे सविशेष वर्णन करिये।।२९।। 
ईश्वर उवाच-- 
ऊध्वरेखा यवश्चक्रं छत्रं पद्मध्वजाडुशम्‌। 
बद्र तथाष्टकोणञ्च स्यम्तिकानाञ्जतुष्टयम्‌ ॥३०॥ 
पञ्चजम्बुफलन्तत्र दक्षिणे चरणे हरेः । 
शक्षाम्बरं धनुश्चैव गोष्पदाख्यं त्रिकोणकम्‌ ॥३९१॥ 
अर््ईचन्द्रत्रयं कुम्भो जम्बूफलघतुष्टयम्‌। 
पादमूले तदा लीनं ह्वात्रिंशदुपलक्षणम्‌ ॥३२॥ 


तधातलम्‌ 
मनो, मैं कृष्णदेह के लक्षणों को कहता हूँ। 
पद्म, अंकुश, अष्टकोण वड, स्वस्तिक 
चतुष्टय, पञ्चजम्बूफल, अश्च, शङ्क, अम्बर, धनु तवा त्रिकोण, गोस्पद आदि वि| 


जम्बृफलचतृष्टय इत्यादि ३२ चिह्न विद्यमा 


४८ 
महादेव उत्तर देते हैं--हें पार्वती 
छत, 


दक्षिणपाद में ऊध्वरेखा, जौ, चक्र 


चिद्व हैं। वामपाद में अर्द्धचन्द्रगव, कुम्भ, 
है।।३०-३२॥ 
अन्यच्च शृणु चार्वङ्गे ब्रहाविप्रहकारणम्‌ । 
कृष्णस्य रूपं देवेशि सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ ॥३ ३॥ 
यवश्चक्रं पुष्पमाला वलया काञ्चिरुत्तमा । 
मालामध्ये अर्धचत्रं कमलञ्च ध्वजन्तथा ॥३४॥ 
ऊध्वरेखा चार्डपादे अङ्कुशञ्जरणाम्बुजे । 
दक्षे शङ्खं महेशानि मौनञ्च पदमूलयोः ॥३५॥ 
हे सुन्दर! ब्रहादेहसूचक और जो भी चिह् है वे कृष्ण के देह में है, जिनका ह 
करता हुँ सुनो । हे देवेशी! कृष्ण रूप मे सभी शक्तियाँ विराजित है । इनके शरीर में य 
पुष्पमाला, वलय तथा काञ्घीगुण (कटिभूषण जो अर्द्धचन्द्र होता है) शोभायम न 
मालामध्य मे अर्द्धचन्द्र, कमल तवा ध्वज भी है। अर्द्धपाद में ऊर्ध्वरेखा हैं। प 
में अंकुश, चिह्न; दाहिने पाद मे शङ्क तवा दोनो पैरों में मीन चिह्न शोभित हैं।।३३-३ 
गदाञ्च शोभनान्तत्र एवं सप्तदश प्रिये । 
एवं नानाविधं भद्दे लक्षणं परमाद्भुतम्‌ ॥३ ६॥ 
लक्षणं परमेशानि सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ । 
नानाज्योतिर्मयं देहं प्रधाना प्रकृतिं पराम्‌ ॥३७॥ 
ज्योतिस्तु परमेशानि नित्यप्रकृतिरूपिणी । 
एवं नानाविधं भद्रे शक्त्या लक्षणलक्षितम्‌ ॥३८॥ 
इति वामुदेवरहम्ये राधातन््रे दशम: पटलः। 
° 


_ उसमें गदा चिह्न तथा १७ प्रकार के अद्भुत विविध चिह्न दृष्टिगोचर होते. 
परम! कृष्णदेहस्थ चिह्न सर्व प्रकार को शक्ति से समन्वित हैं और देह है ज्योति! 
हे ई! कृष्णदेह की ज्योति: साक्षात्‌ नित्य प्रकृतिरूपा है। उनकी देह विभिन्न अह 
लक्षणों से लक्षित है।।३६-३८।। 

राधातन्र का दशम पटल समाप्त। 
क 


एकादशः पटलः 
ईश्वर उवाच-- 
रहस्यं परमं गुह्यं जगन्मोहनसंज्ञकम्‌ । 
यत्‌ श्रुत्वा परमेशानि साधकस्य च यद्धवेत्‌ ॥१॥ 
श्रुत्वा तु साधकं श्रेष्ठो इष्टैश्वर्यमवाप्नुयातू । 
तत्सर्व॑ शृणु चार्वक्रि कथयामि तवानघे ॥२॥ 
गुह्याद्‌ गुह्यतमं हृद्यं परमानन्दकारणम्‌। 
अत्यद्भुतं रहस्यानां रहस्यं परमं शिवम्‌ ॥३॥ 
महादेव कहते है--हे उत्तम अंगो वाली! परमेशानी! यह परमरहस्य अतिगोपनोय 
है। इसे कोई समझ नहीं सकता। हे ईश्वरी! इसे सुनने से साधक को इच्छित फल मिलता 
है। हे सुन्दरी! इन सब बातों को मैं तुमसे कहता हुँ, सुनो। यह अतिगोपनोय है, परमानन्द- 
दायक है, हृदय को अभिमूत करने वाला है, आश्चर्ययुक्त तथा मंगलदायक है।।१-३।। 
दुर्लभानाञ्च परमं दुर्लभं सर्वमोहनम्‌। 
सर्वशक्तिमयं देवि सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ ॥४॥ 
नित्यं वृन्दावन नाम सतीकेशोपरि स्थितम्‌। 
नित्यमानन्दमव्ययम्‌ ॥५॥ 


. यद्‌ ब्रह्म शक्तिसंयुक्तं नित्यं वृन्दावनाश्रयम्‌ ॥७॥ 
्रिभुवनदुर्लभ, सर्वमोहनकारी, सर्वशक्तयुक्त तथा सभी तत्रं में गोपित, दक्षसुता 
देवी सती के केश से निर्मित यह वृन्दावन स्थान नित्य, नित्यानन्दमय तथा नित्य सुख- 
सम्पत्ति देने वाला है। यह पृथ्वी में बैकुण्ठतुल्य है। वैकुण्ठ में जो सुख-सम्पदा हैं, 
गोकुल में वह प्रतिष्ठित है। बैकुण्ठ के समस्त वैभव यहाँ प्रकाशित है। सर्वशक्तिमान्‌ 
ब्रह्म भी यहाँ का आश्रय लेते हैं।।४-७।। 
तत्कुले माधुरं वृन्दावनमध्ये विशेषतः । 
जम्बुद्दीपे महेशानि भारतं विष्णुमोहनम्‌ ॥८॥ 
निगूढं विद्यते विष्णुः पर्यन्तमवधिष्ठितम्‌ । 
सहस्रपत्रकमलाकारं प्राथरमण्डलम ।॥९॥ 


शक्तिचक्रोपरि श्रीमद्धाम वैष्णवमद्‌भुतम्‌ । 
कर्णिकापत्रविस्तारं रम्यं वै कथितं प्रिये । ०॥ 
जम्बुद्वीप में यह भारत वर्ष विष्णु को अतीव प्रिय है । विशेषत: 
प्रधान स्यान है। मयुरामाडल सहस्रदल पद्याकृति है। यहाँ विष्णु सदा गृढ़रूपेण 
रहते है। शक्तिचक्र पर स्थित यह विष्णुधाम अत्यन्त अद्भुत है। इसकी विस्तृत 
अतिमनोरम है।।८- १०।। 
क्रमशो द्वादशारण्यं नामानि कथयामि ते। 
भद्र ्रीलौह भाण्डीरमहातालखदिरकाः ॥११॥ 
बहुना कुमुदं काम्यं मधु वृन्दावनन्तथा। 
विशेषं शृणु वक्ष्यामि क्रमं परमसुन्दरि ॥१ २॥ 
भद्रश्च तापसी मूर्त्तिस्तापिनी श्रीवनन्तथा । 
धुग्रा लौहवनं भद्रा भाण्डीरमुत्तमं वनम्‌ ॥१३॥ 
महातालवनं भद्रे ज्वालिमी परमाकुला। 
रुचिस्तु खदिरं भद्रे वनं परमशोभनम्‌ ॥१४॥ 
अब यहाँ स्थित १२ वनों का नाम कहते हैं। भद्रवन, श्रीवन, लौहवन, 
महावन, तालवन, खदिरवन, बहुवन, कुमुदवन, काम्यवन, मधुवन तथा वृन्दावन 
सुन्दरे! इन १२ वनों का विवरण तुमसे कहा। राधा की एक-एक मूर्ति 
आविर्भूत हुई है। भद्रवन में तापसो, श्रीवन में तापिनी, लौहवन में धुप्रा, 
भद्रा मूर्ति आविर्भूत है । ज्वालिनी मूर्ति महावन मे, रुचिमूर्ति खदिर बन में आविर्भूतं 
ये वन अतिमनोहर है।। ११-१४।। 
सुषुम्ना बहुना भद्रे कुमुदं भोगदा प्रिये। 
विश्वा मधुवनं प्रोक्तं वृन्दा च धारिणी तथा ॥१५॥ 
काम्यञ्च मालिनी देवि महद्वनं क्षमा तथा । 
वनमुख्या द्वादशैता: कालिन्धाः सप्त पश्चिमे ॥१६॥ 
अन्यच्चोपवनं भद्रे ॥ 
कदग्बखण्डिकं नन्दवनं नन्दीश्वरं प्रिये ॥१७॥ 


में धारिणीमूर्ति से महामाया आविर्भूत है। मालिनीमूर्ति काम्यवन में, 
मे--ये १२ वन सभी वनों में प्रधान है और कालिन्दी के पश्चिम में विद्यमान हैं। 


एकादश: पटल: ५१ 


कदम्बखण्डिका नन्दवन तथा नंदीश्वर वन और उपवन कृष्ण की रसक्रीड्ा के स्यान 
है। नन्दन तथा आनन्द नामक वन में कृष्ण शयनरत होते हैं। पलाश, अशोक तवा 
केतकी वन में कृष्ण गन्ध्यामोद सुखसेवा करते हैं। कौलवन इनका अमृतास्वादन का 
स्यान है।।१५-१८।) 
सुखप्रसाधनं वत्स हरणं शेषशायिकम्‌ । 
श्यामपूर्य॑ दधिग्रामं वृषभानुपुर॑ तथा ॥१९॥ 
सङ्केतं द्विपदञ्चैय रासक्रीडन्तु धूषरम्‌। 
केमुद्रं सरोबीज॑ नवमं मूकचन्दनम्‌॥२०॥ 
पूर्वोक्तं द्वादशारण्यं प्रधानं वनमुत्तमम्‌ ॥२९॥ 
तश्रोत्तरे चतुर्थश्च वनञ्च समुदाहृतम्‌। 
नानाविधरसक्रीडा नानालीलामयं स्थलम्‌ ॥२२॥ 
दलकेशरविस्ताररहस्यमीरितं क्रमात्‌ । 
सहस्रपत्रकमलं शुचिस्मिते । 
तत्कर्णिका महद्धाम कृष्णस्य स्थानमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातन्रे एकादशः पटलः। 
॥ 0 
वनप्रदेश में वत्सहरण प्रभृति नानाविध सुखमेवा से काल अतिवाहित करते है। 
संकेतवन, द्विपदवन आदि जो अन्य वन हैं वहाँ कृष्ण रासक्रीडा प्रभृति विविध आमोद 
करते हैं। उक्त ३२ वनसाधन सिंद्धिदायक हैं, किन्तु १२ वन श्रेष्ठ तथा कृष्ण को प्रिय 
है। इन सभी वनों में चतुर्थ वन है जो सभी वनों में श्रेष्ठ तथा नाना प्रकार के रास का 
स्थान है। पद्मदल के केशर विस्तार का रहस्य तुमसे क्रमशः कहा (ये वन सहखनदलपप्च 
के केशरस्वरूप भी हैं)। गोकुल सहस्नदल कमल है। उसकी कर्णिका अति प्रधान स्थान 
है तथा कृष्ण को प्रिय है।।१९-२३।। 
राधातन्त्र का एकादश पटल समाप्त। 


द्वादशः पटल: 


ईश्वर उवाच-- 
तत्रोपरि स्वर्णपीठे मणिमण्डलमण्डिते । 
दक्षिणादि क्रमाहिक्ष विदिक्षु दलमीरितम्‌ ॥१॥ 
यहदलं दक्षिणे प्रोक्तं गुह्याद्‌ गुह्यतमं प्रिये । 
तञ्रावासं महापीठं निगमागमसुन्दरम्‌ ॥२॥ 
योगीदैरपि दुष्प्राप्य॑ सत्यं पुंसामगोचरम्‌ । 
दलमादौ द्वितीयञ्च तद्रहस्यं द्वयं प्रिये ॥३॥ 
महादेव कहते है--उसके ऊपर मणिमण्डल से भूषित स्वर्णपीठ के 
चतुर्दिक तया आग्नेय आदि झोणो में अष्टदल विद्यमान है। 
हे प्रिये! दक्षिण को ओर जो दल है वह अतिगुप्त है। उस दल के ऊपर 
महार्पीठ है। इस महापोट को योगी के लिए भी दुष्वाप्य तवा साधारण के लिये 
बताते हैं। हे प्रिये! (आद्य) प्रवमदल तवा दितोयदल अतीव गोपनीय हैं।। १-३।॥। 
पूर्वदलं तृतीयञ्च तत्र केशी निपातिता । 
गङ्गादि सर्वतीर्थञ्च तहले सद्गुणं सदा ॥४॥ 
चतुर्थदलमैशान्यां 1 
कात्यायन्यर्चनाद्‌ योगी यत्र लेभे पतिं हरिम्‌ ॥५॥ 
वखालङ्राहरणं तदले समुदाइतम्‌। 
उत्तरे पञ्चयं प्रोक्तं दलं सर्वदलोत्तमम्‌ ॥६॥ 
पूर्वदिक्‌ के तृतीय दल में केशी नामक अमुर मारा गया है। गंगादि निखिल ती 
इस दल मे विद्यमान हैं। इंशानकोण में जो दल है वह चतुर्थ है। इस दल में सर्व 
फल मिलते है। यह सिद्धक्े्र है। यहाँ गोपीगण ने कात्यायनी की अर्चना करके हरि 
पतिरूपेण वरण किया था। इसी दल में कृष्ण ने गोपियों का वस्बहरण किया था। उत्त 
नै पञ्चमदल समी दलों से श्रेष्ठ है।।४-६।। | 
यैव द्वादशादित्या दलञ्च कर्णिकासमम्‌ । 
वायव्यन्तु दलं षष्ठं भद्रकाली हृदः स्मृतः ॥७॥ 
दलोततमोत्तमं देवि प्रधानं दलमुच्यते । 
सर्वोत्तम दलश्रेष्ठ॑ पश्चिमे सप्तमं दलम्‌ ॥८॥ 
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पज्ञपत्नीगणानाञ्च यदीप्सितवरप्रदम्‌ । 
अश्वासुरोऽपि निर्वाणं लेभे यत्र दले प्रिये ॥९॥ 
वायुकोण में जो दल है यह पष्ठमंख्यक का दल है। इस प्रधान दल में १२ आदित्य 
विद्यमान हैं। यह कर्णिका तुल्य है और कालीहद कहलाता है। पश्चिम में जो दल है वह 
सप्तम दल है। इस दल को अतिप्रधान तदा सर्वदलोत्तम कहा है। इस दल में 
यज्ञपत्नीगण ने अभीष्ट लाभ किया था और यहीं भगवान्‌ ने अश्चासुर का संहार किया 
था।।७-९।। 
ब्रह्मणो मोहनं तत्र दलं ब्रहाहदावधि । 
नैकऋतान्तु दलं प्रोक्तमष्टमं व्योमघातनम्‌ ॥१०॥ 
शङ्कचूडवथस्तत्र गङ्कचूडवधम्तत्र नानाकेलिरसस्थलम्‌ 1 
एतदष्टदलं भद्रे वृन्दावन्यान्तरं स्थितम्‌ ॥११॥ 
श्रीमदवून्दावनं र्यं यमुनायां प्रदक्षिणम्‌ । 
अधिष्ठाता तत्र शभ्भुर्लिङ्गं गोपीश्वराभिघम्‌ ॥१ २॥ 
नैऋत्यकोण मै अष्टमदल है। यह व्रहामोहनकारी है और ब्रह्महद के समान विस्तीर्ण 
है। इस दल में भगवान्‌ ने शद्भाचूड का वध किया था। यहाँ अनेक रसकेलि सम्पादित 
होती हैं। वृन्दावन में यह विद्यमान है। 
अतिरमणीय श्रीवृन्दावनधाम यमुना के मध्य में है। गोपीश्वर नामक शिवलिंग यहाँ 
के अधीश्वर कहे गये हैं।।१०-१२।। 
तद्वाहो घोइशदले माहात्प्यक्रम ईर्यते। 
भैऋत्यादिक्रमात्‌ प्रोक्तं प्रादक्षिण्यं यथातथा ॥१३॥ 
महत्पदं महद्धाम प्रधानं भद्र षोडश | 
प्रथमञ्च दलं श्रेष्ठं माहात्प्यं कर्णिकासपम्‌ ॥१४॥ 
तहले मधुवनं प्रोक्तं तत्र प्रादुरभुद्धरिः । 
आघ केशवमापूज्यं त्रिगुणातीतमीश्वरम्‌ ॥१५॥ 
इस अष्टदल के बाहरी भाग में षोडशदल हैं। उसकी माया अति आश्चर्यजनक है। 
नैर्त्वादि दिशाक्रम से यह षोडशदल है। इस षोडशदल के प्रथमदल में महत्पद तया 
महद्धाम प्रधान है। यह प्रथमदल कर्णिकातुल्य है। इसके प्रथमदल में मधुवन है, जहाँ 
श्रीहरि का प्रादुर्भाव हुआ है। आद्यदेव केशव सभी के पूज्य है तथा त्रिगुणातीत ईश्वर 


स्वरूप हैं।। १३-१५।। 
महाविष्णुं सर्वकारणकारणम्‌ णम्‌ । 
hi देवदेवं सर्वश्रेष्ठदलोत्तमे ॥१६॥ 


गधार्तत्रम्‌ 
यत्र क्षेत्पति्देवो भूतेश्वर उमापति: । 
दलं दवितीयमाख्यातं किञ्चिल्लीलारसस्थलम्‌ ॥१७॥ 
खदिरञ्चेति तत्रैव दलञ्च समुदाहतम्‌ । 
सर्वश्रेष्ठवलं प्रोक्तं माहात्म्यं कर्णिकासमम्‌ ॥१८॥ 
सर्वप्रधान दलोत्तम में सर्वकारण देवदेव चतुर्बाहु महाविष्णु अधिष्ठित हैं। इस 
के अधिपति भूतेश्वर उमापति महादेव है। विख्यात द्वितीय दल लीला का रसस्वल 
इस दल में खादिरवन मे श्रीकृष्ण नानाविध रसकेलि करते हैं। इसमें सर्वप्रधान महा 
है कि यह कर्णिकातुल्य माहात्म्य वाला दल है।।१६-१८।। 
तत्र गोवर्डनगिरौ नित्यं रम्यफलादिकम्‌ । 
दलं तृतीयकं भद्रे सर्वश्रेष्ठोत्तमोत्तमम्‌ ॥१९॥ 
हरिर्यस्य पतिः साक्षाद्‌ गोवर्द्धनमही भूत: । 
चतुर्थ दलमाख्यातं महाद्धुतरसस्थलम्‌ ॥२०॥ 
कदप्बभाण्डी तत्रैव पूर्णानन्दरसाश्रयः । 
स्तिंग्थं हृद्य प्रियं रम्यं दलञ्च समुदाहृतम्‌ ॥२१॥ 
नन्दीश्वरं दलश्रेष्ठं तत्र नन्दालयं प्रिये। 
कर्णिकासममाहात्म्यं पञ्चमं दलमुच्यते ॥२२॥ 
इस दल मे गोवर्द्धन पर्वत पर हरि नित्य रम्य फलादि का भोग करते 
तीसरे दल की सर्वप्रधान तथा सर्वोत्तम स्थिति है। इसके अनन्तर चौथा दल रह 
का स्थान है। यहाँ के साक्षात्‌ अधिपति है गोवर्द्धनधारी कृष्ण। 
पञ्चम दल मे कदम्ब वन तया भाण्डीरवन है, जो स्निग्ध, सुशीतल एवं हृद्य मने 
हैं। इसे नन्दोश्वर दल भी कहा गया है। यहाँ नन्दराज का भवन है। इसका भी का 
तला है। यह पञ्चमदल नन्दराज के भवन से सुशोभित होने के कारण कर्णिक 
।॥।१९-२२॥। 


तदधिष्ठातू गोपालो धेनुपालनतत्परः । 
दलं षष्ठं यदक्षोभं तत्र वृन्दावनं स्मृतम्‌ ॥२३॥ 
सप्तम बहुना रम्यं दलं रम्यं प्रकीर्त्तितम्‌ । 

दलाष्टमं तालवनं तत्र धेनुवधः स्मृतः ॥२४॥ 
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नवमं कुमुदारण्यं दलं रम्यं शुचिस्मिते । 
काम्यारण्यं दलं हृदयं प्रधानं सर्वकारणम्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्मस्थानं दलं तत्र विष्णुवृन्दसमन्वितम्‌ । 
कृष्णक्रीडारसस्थानं दशमं दलपुच्यते ॥२६॥ 
दलमेकादशं प्रोक्तं भक्तानुप्रहकारणम्‌। 
सेतुबन्धस्य निर्माणं नानारलरसस्थलम्‌ ॥२७॥ 
नवम दल में कुमुदवन है। वह अतिरमणीय स्थान है और वहीं काम्य नामक वन 
है। यह दल अतिमनोहर तथा सर्वकारण है। दशम दल ब्रह्मस्थान है। यहाँ भगवान्‌ 
विष्णु अनेक रूप में विराजित है। इसे कृष्णक्रीड़ा का रसस्थान कहा गया है। एकादश 
दल भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है। यहाँ सेतुबन्ध निमित है तथा कृष्ण अनेक रसकेलि 
करते हैं।।२५-२७।। 
भाण्डीरं द्वादशदलं वनं रम्यं मनोहरम्‌ । 
कृष्णः क्रीडारसस्तत्र कुसुमादिसहायतः ॥२८॥ 
अयोदशदलं श्रेष्ठं तत्र भद्रवनं स्मृतम्‌। 
चतुर्दशदलं प्रोक्तं सर्वसिद्धिप्रदं स्थलम्‌ ॥२९॥ 
श्रीवनं तत्र रुचिरं सर्वैश्चर्यय्य कारणम्‌। 
कृष्णलीलामयदलं श्रीकान्तिकीरत्तिवर्द्धममू ॥३०॥ 
द्वादशे दल में भाण्डीरवन है। यह अतीव रमणीय है। कृष्ण यहाँ नानाविध पुष्प 
से रसकेलि करते हैं। तेरहवाँ दल भद्रवन है। चतुर्दश दल सर्वसिद्धिप्रद है। पन्द्रहवाँ दल 
अतिमनोहर एवं सर्व सम्पत्ति देने वाला श्रीवन है। यह कृष्णलीला का रसमय स्यान है 
और श्री, कान्ति तथा कार्तिवर्घनकारी है।।२८-३०।। 
दलं पञ्चदशं श्रेष्ठ तत्र नौहरणं शुभम्‌। 
कथितं षोडशदलं माहात्म्यं कर्णिकासमम्‌ ॥३१॥ 
महावनं दलं प्रोक्तं तत्रास्ते गुहामुत्तमम्‌ । 
बाल्यक्रीडा रसस्तत्र वत्सवालैः समावृतः ॥३२॥ 
पूतनादिवधस्तत्र । 
अधिष्ठाता तत्र बालो गोपालः पञ्चमाब्दिकः ॥३३॥ 
कृष्ण इस दल में नौकाहरण केलि करते हैं। इस पन्द्रहवें दल का माहात्म्य 
भुय है। षोडश दल भी कर्णिकातुल्य है। इसमें महावन है जहाँ कृष्ण गोपनीय 
क्रीड़ा करते हैं तथा बालकों के साव बाल्यक्रीडा का आनन्द लेते है। गोपाल ने ५ वर्ष की 
आयु तक यहाँ निवास करके यमलार्जुन तथा पूतना का उद्धार किया या।।३१-३३।। 


राघातन्त्रगं 
परोक्तः । 


दामोदर: ve 
लना सर्व ॥३४॥ 
कृष्णक्रीडारसस्तत्र विहारदलमुच्यते । 
सिद्धिप्रथानकिझल्कं वनञ्ज समुदाइतम्‌ ॥३५॥ 
नेहारे ही दामोदर नाम द्रमानन्दरसाएवि से पूर्ण हैं। यह विख्यात दल भी 
श्रीहरि ही दामोदर नाम 
तथा सर्वश्रेष्ठ है। 


उस दल में कृष्ण क्रीड़ा करले है, अतः £से विहारदल भी कहा गया है, यहाँ 
इस दल मै ळू 


के रूप में वर्णित हँ।। ३४ ३५।। 


मर्वमिद्धिद 


हरित? वृन्दावनस्य माहात्म्य रहस्यं वा किमद्भुतम्‌ । 
रसं प्रेम तथा मन्दं सर्व पे कथय प्रभो ॥३६॥ 
पार्वती पुनः जिज्ञासा करती है- वृन्दावन का आश्चर्यप्रद माहात्म्य तथा 


यत्र वृन्दादिपुलकैः प्रेमानन्दाश्रुवर्षितम्‌ । 
किं पुनश्चेतनायुक्तर्विष्णुभक्ति: किमुच्यते ॥३७॥ 
कथितं ते प्रियतमं गुह्याद्गुह्यतमं प्रिये । 
रहस्यानां रहस्यञ्च दुर्लभानाञ्च दुर्लभम्‌ ॥३८॥ 
भारते गोपितं देवि केशपीठं मनोहरम्‌ । 
ब्रह्मादिवाञ्छितं स्थानं देवगन्धर्वसेषितम्‌ ॥३९॥ 
जहाँ तरु-लता प्रभृति भी प्रेमानन्दाश्रु बाते है, वहाँ चेतन मानव की तो 
क्या है? कृष्णभक्ति की अपार महिमा है। 
महादेव कहते है--हे प्रिये पार्वती! तुमसे अतिदुर्लभ रहस्य की बात बता 
हे देवी! केशपोठ (वृन्दावन) भारत मे अतिगुप्त स्थान है। ब्रह्मादि 
इच्छा करते है तथा इसकी सेवा करते हैं।।३७-३९।। 
पञ्चाशन्ातृकायुक्तं नित्यानन्दमयं प्रिये । 
यत्र कात्यायनी माया महामाया जगन्मयी ॥४०॥ 
किमसाध्यं महेशानि पूज्या तत्र वराने । 
लताकऱ्दं महेशानि वृन्देति कथितं प्रिये ॥४१॥ 
लताकर्‍दं महेशानि स्वयं कात्यायनी परा। 
अत एव महेशानि योगोर्: परिसंस्तुतम्‌ ॥४२॥ 


का वर्णन मुझसे कहिये।। ३ ६।। 
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यह स्थान पञ्चाशत्‌ मातृकायुक्त तथा नित्यानन्द धाम है। यहाँ महामाया जगन्मयी 
कात्यायनी सदा विराजित हैं। 

यहाँ कात्यायनी को आराधना करने से कुछ भी असाध्य नही रहता। हे देवी! वृन्दा 
का अर्थ है--लता एवं कन्द। 

हे महेशानी। वृन्दावन में कात्यायनी स्वयं लता-कन्द रूप लेकर अवतीर्ण है। 
अतएव योगौगण सदा उनकी स्तुति करते रहते है।।४०-४२।। 

अप्सरोभिक्ञ गय्यर्वै्तृत्यगीत॑ निरन्तरम्‌ । 


भ्रीमद्वृन्दावनं रप्यं पूर्णानन्दरसाश्रयः ॥४ ३॥ 
भूमिचिन्तामणिस्तोयं सतत रसपूरितम्‌ ॥४४॥ 
वक्षः सुरास्तत्र || 


पूर्णस्तु परमेशानि पञ्चाशत्कलया युतम्‌ ॥४५॥ 
आनन्दो बस्तु देवेशि प्रकृतिः परमेश्वरी । 
या भूमिः परमेशानि सा तु पृथ्वी वरानने ॥४६॥ 
श्रोवून्दावन धाम में अप्सरा तथा गन्यर्वगण सदा नृत्य-गीत करते रहते है। यहाँ 
ग्मानन्द साक्षात्‌ विद्यमान है । वृन्दावन में भूमि चिन्तापणिस्वरूपा है तथा जल अमृत- 
रस से पूर्ण है। सभी वृक्ष कल्पवृक्ष हैं, अनेक सुगन्ध से पूर्ण है। 
यह वृन्दावन ५० कलायुक्त तथा नित्यानन्द धाम है। हे देवेशी! प्रकृति देवी यून्दावन 
मै मूर्तिमान्‌ आनन्द उत्पत्र करती है। यह भूमि स्वयं पालन करने वाली है।।४३-४६।। 
तोयं रसं वरारोहे स्वयं प्रकृतिरुत्तमा । 
दुपस्तु प्रकृतिर्माया तरुभिश्षण्डिका स्वयम्‌ ॥४७॥ 
खी लक्ष्मी: पुरुषो विष्णुस्तद्शांशसपुद्धव: । 


हे सुन्दरी! वृन्दावन जल अमृत रूप है। वहाँ के सभी वृक्ष मायामय प्रकृतिरूपा स्वयं 
चण्डिका है। वृन्दावन कौ ख्रीवृन्द स्वयं लक्ष्मी हैं। पुरुषणण विष्णु के अंश हैं एवं 
भगवान्‌ विष्णु हैं आच्वशक्ति। हे ईशानी! विष्णु अंश से प्रकृति का उद्धव होता है। कृष्ण 
को बाल्य, कैशोर प्रभृति की लीला मूर्निमान्‌ आनन्द ही है।।४७-४९।। 
गतिर्नाट्यं॑ कथायानं स्मितवक्त्रं निरन्तरम्‌ । 
शुद्धसारैः प्रेमपूर्ण मानवैस्तइनाअयै: ॥५०॥ 


पुन्ह मुखे मग्नं स्फुरम्मूर्तिततन्मयम्‌ । 
गत्यादिस्मितवक््रान्तं शुद्धसत्तादिकञ्च यत्‌ ॥५ १॥ 
यत्तु कोकिलधुङ्गााः कुजत्‌ कलं मनोहरम्‌ । 
कपोतशुक सङ्गीतमुत्पत्तानि सहस्रकम्‌ । 
भुजङ्गनक्रतृत्याङयं सकान्तामोदविभ्रमम्‌ ॥५ २॥ 
श्रीकृष्ण के गमन से चलने से नृत्य का आभास मिलता है। कथा अर्थात्‌ उनकी 
वाणी सुनने से गायन का भान होता है। उनका मुख सदा हौ हास्य युक्त है। वृन्दा - 
निवासी उनका मुख सदा शेम से स्फुरत हो पाते हँ, अवलोकन करते है श्रीकृष्ण के 
मुखकमल से पु 7 स्फुरित होती हैं। उनकी गति, कथा तथा हास्यवट 
सदा शुद्ध सत्वसार से ओत-श्रोत है। रूप तो अनुपम है। 
जो कोकिल, भृंग तडा शुक प्रभृति मधुर संगीत करते हैं वे भी कृष्ण के मुख से 
निर्गत वाक्य से उन्मत हो जाते है। सर्प, मकर भृति हिंख जन्तु भी कृष्णरूप से मोहित 
होते हैँ 1५६०-५२ 
नानावर्णैश्च कुसुमैस्तट्टनं परिपूरितम्‌ । 
सुखं दुःखं महेशानि प्रकृतिः परमेश्वरी ॥५३॥ 
कोकिलाद्याश्च या प्रोक्ता मधुनि कुसुमान्तका: । 
ताः सर्वा परमेशानि प्रकृतिः परमेश्वरी । 
अत एव महेशानि ब्राह्मणः कारणं शिवा ॥५४॥ 
मन्टमारुतसंयुक्तं वसन्तवातसंयुतम्‌ । 
पूर्णं नित्याभ्युदयं सूर्यमनदांशुसेवितम्‌ ॥५५॥ 
हे महेशानो! नानाविध वर्ण के पुष्प से वृन्दावन भरा है। सुख तथा दुःख स्वयं 
ही है। वसन्तकाल मे कोकिल आदि जो गादन करती हैं वे भी प्रकृति हैं। हे महे 
प्रकृति तो ब्रह्म की भी कारण है। दृन्दावन में सदा मन्द वसन्त वायु बहती है। पूर्ण चन 


सदा उदित रहते है तदा सूर्यदेव की मन्द किरण वृन्दावन की सेवा करतो है।।५३-५५।। 


विमुच्यते । 
तस्मात्‌ सर्वात्पना देवि इदिस्थं कुरु तद्वनम्‌ ॥५८॥ 
इति तामुदेवरहस्ये गधातने द्वादश: पटल:। 
क 
वृन्दावन में किसी को दु:ख, विच्छेद, जरा-मरण नहीं है, क्रोध-मत्तता मी नहं है। 
सभी अभिन्न हृदय तथा अहंकाररहित हैं। यह पूर्णानन्द॒ अमृतरस स्थान है। पूर्ण प्रेमार्णव 


. वृन्दावन गोविन्द का निवास है। कल्पवृक्ष छाया से अतीव मनोहारी है। इस वृन्दावन 
के स्पर्श से मुक्ति मिलती है। इसके माहात्म्य से लोग मुक्त हो जाते हैं। हे देवो! इसे 
सदा स्मरण करके हृदय में रखों।।५६-५८।। 


राधातन्त्र का बारहवाँ पटल समाप्त। 
७ 


राधा०--५ 


त्रयोदश: पटल: 
je: वृन्दावनं देव जरामरणवर्जितम्‌ । 
अदुःखं शोकविच्छेदमक्रोघं यदि 
तत्कथं परमेशान पूतना निधनं गता। 
वृषासुरश्च केशी च शक्कचूडादयोऽपरे ॥२॥ 
तत्कथं परमेशान कृष्णः | क्रो घमवाप्तवान्‌ 1 
यद्येवं परमेशान सततं ब्रजमण्डलम्‌ ॥३॥ 
पार्वती पूछती है--हे महादेव! वृन्दावन स्थान यदि जरा-मृत्यु से रहित हैं 
वहाँ शोक, दुःख, विरह तया क्रोधादि नही रहता तब वहाँ पृतना, वृषासुर, केशी 
दैत्यगण का संहार क्यों हुआ? हे ईश्वर! हे परमेश्वर! क्रोधरहित वृन्दावन में 
क्रोध क्यों हुआ? क्योंकि ब्रजमण्डल तो क्रोधरहित सर्वशक्तिमय है?।।१-३।। 
सर्वाबाधानि निर्मुक्तं सर्व शक्तिमयं सदा । 
सर्वानन्दपयं देव केशपीठं मनोहरम्‌ ॥४॥ 
तत्कथं परमेशान उत्पातं व्रजमण्डले। 
गोपीनां परमेशान कथं कामोद्धवः प्रभो । 
कृष्णो वा देवकीपुत्र: सदा कामयुतः कथम्‌ ॥५॥ 
यमुनाया महादेव जलश्चामृतपूरितम्‌ । 
एतद्धि संशयं छिन्धि महादेव दयानिधे ॥६॥ 
हे महादेव! केशपीठ ब्रजधाम सर्वत्र शक्तियुक्त, सर्वानन्दमय तथा मनोहर 
किसी विघ्नबाधा की सम्भावना नहीं है। हे परमेश्वर! तब वृन्दावन में विविध 
हुए? गोपोगण मे कामोद्धव क्यों हुआ? देवकीपुत्र क्यों कामातुर हो गये? 
अमृतपुर्ण हो गया? हे दयानिधि! मेरे इन संशयो को दूर करिये।।४-६।। 
श्री ईश्वर उवाच-- 
साधु पृष्टं त्वया भद्रे रहस्यं परमाद्भुतम्‌ । 
रहस्यं शृणु देवेशि गुह्याद्गुह्यतमं परम्‌ ॥७॥ 
कार्यञ्च कारणं देवि जाग्रदादिषु वर्त्तते । 
जायत्‌ स्वप्नं सुषुणिञ्च तुरीयं परमं पदम्‌ ॥८॥ 
तुरीयं ब्रह्मनिर्वाणं महाविष्णुः 
सदा ज्योतिर्मयं शुद्ध कार्यकारणवर्जितम्‌ ॥९॥ 


योदश; पटलः ६१ 
महादेव कहते है--हे मुन्दरी! तुमने अति आश्चर्यमय रहस्य पूछा है। इस गुह्य विषय 
को कहता हूँ, सुनो। जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था भेद से जगत्‌ का कार्य-कारण 
होता है। उक्त अवस्था अचैतन्य का कार्य है। जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति सदैव रहती हैं। 
तुरीय के उदय से चैतन्याघारभूत विशुद्ध ज्ञान का उदय होने से ब्रह्मनिर्वाण मिलता है। 
जो ईश्वर हैं वे ज्योतिर्मय है और कार्य-कारण से रहित हैं।।७-९।। 
निरीहं निश्चलं देवि सततं विष्णुरूपधृक्‌ । 
वासुदेवोऽपि देवेशि विष्णोरंशात्मकः सदा Neon 


त्रिपुरायाः प्रसादेन पद्मिनीसङ्गपागतः । 
कृष्णरूपं समाश्रित्य वृन्दावनकुटीरके ॥११॥ 
शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः । 


कृषिर्भूवाचकः 
तयोरेकं यदायाति शुद्धसत्वात्मको हरिः ॥१२॥ 
हे देवी! ईश्वर को कोई चेष्टा तथा गति नहीं है। विष्णुरूपधारी वासुदेव साक्षात्‌ 

सत्त्वगुणी ईश्वर हैं। त्रिपुरादेवी की कृपा से वृन्दावन में कृष्णरूप घारण करके पञ्चिनी के 
साथ संग करते है। कृष्ण का वर्णार्थ कहा जाता है--कृषि शब्द से भूमि का बोध होता 
है तथा 'ण' से निवृत्ति है। इन दोनों के योग से कृष्ण शब्द बना है।।१०-१२।। 

वासुदेवस्य यज्जन्म शृणु लोलेऽल्पमेधसि 1 

तत्सव परमेशानि कारणम्‌ ॥१३॥ 

यस्य यस्य च देवेशि विद्यासिद्धि प्रजायते । 

तस्य तस्य च देवेशि देवत्वं परमेश्वरि ॥१४॥ 

भूलोके परमेशानि केशपीठे वरानने । 

कुलाचारस्य सिद्धयर्थं : ॥१५॥ 

इति वामुदेवरहम्ये राधातत्दे योदश: पटलः। 
° 
और वासुदेव ने केवल विद्यासिद्ध हेतु जन्म लिया। यही उनका प्रधान उद्देश्य है। 
हे देवी! जिसकी-जिसकी विद्यासिद्धि हो गयी है, वे ही देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। हे 
देवी! केवल कुलाचारसिद्धि कामना से हो वासुदेव ने मृत्युलोक में जन्म लेकर पद्चिनी 
का सङ्ग किया।।१३-१५।। 
राधातन का ब्रयोदश पटल समाप्त। 
® 


चतुर्दशः पटलः 


श्वर उवाच 
पद्यास्य वृन्दाण्यं वराटकम्‌ । 


अक्षय्यं नित्यमानन्दं गोविन्दस्थानमव्ययम्‌ । 
सतीकेशात्‌ समुद्धृतं 4 
अन्योऽन्येषु च स्थानेषु बाल्यपौगण्डयौवनम्‌ । 
कृत्वारण्यं विहारेषु कृष्णकैशोरविग्रहम्‌ ॥२॥ 
कालिन्दीतरणानादिभङ्गसौर भमोहितम्‌ 1 
पद्मोत्पलाएँ; कुसुपैर्नानावर्णसमुज्ज्वलम्‌ ॥३॥ 
महादेव कहते हैँ--महस्रदल कमल में वृन्दावन अतिप्रसिद्ध स्थान है। 
केशो से इसको उत्पत्ति है। यहाँ सर्वदा मूर्त आनन्द तथा सत्त्व प्रेम विद्यमान 
अन्य म्वानों में श्रीहरि का बाल्य तवा पौगण्ड काल गत हो जाता है, परन्तु 
में हरि सदा कैशोर भाव मे ही स्थित रहते हैं। 
श्रीकृष्ण कातिन्द में तैरने मे अति आनन्द अनुभव करते हैं। यमुनाजल अनेक । 
से आमोदित तबा उत्पल प्रभृति कुसुमों से शोभायमान है।।१-३।। 
चक्रवाकादिविहगैर्नानामझुकलस्वनै: 1 
शोभमानं जलं रप्यमतीव सुमनोहरम्‌ ॥४॥ 
तस्योभयतटी रम्या शुद्धकाञ्चननिर्मिता । 
गङ्गा कोटिगुणं पुण्यं यत्र स्पर्शो वराटकः ॥५॥ 
कर्णिकापहिमा किन्तु यत्र क्रीडारतो हरिः । 
कालिन्दी कर्णिका कृष्णमभिन्रमेकविग्रहम्‌ । 
यो जानीयात्‌ स वै धन्यो देवि ते कथितं मया ॥६॥ 
_ चक्रवाकादि पक्षी अपने मंजुल कलम्वर से कालिन्दी के दिगृदिगन्त को 
रहे हैं। जल भौ अतिमनोहर तथा सुशोभित है। यमुना के दोनों ओर के तट 
हे उसके जलस्पर्श मे गंगाजलस्पर्श से भौ कोटि गुणिल फल मिलता है। 
जादा यमुना तो कर्णिका से भौ अधिक माहात्म्य वाली है। जो 
कस केह को एक मानता है वहा पृथ्वी पर घन्य है। मैं यह तुमसे 
11४-६॥। 


सहस्रपत्र 


चतुर्दशः पटल: ६३ 
देव्युवाच-- 
देवदेव महादेव रहस्यं वद शङ्कर। 
कः कृष्णः परमेशान कालिन्दी का वृषष्यज ॥७॥ 
कर्णिका का महेशान विस्तराष्रद शङ्कर । 
एतत्तत्वं महादेव कृपया कथय प्रभो ॥८॥ 
पार्वती जिज्ञासा करती है-हे देवाधिदेव! यह रहस्य मुझसे कहें कि कृष्ण कौन है 
तया कालिन्दी कौन है? इसकी कर्णिका की रहस्यकचा का यथार्थ भो विस्तृत रूप से 
मुझसे कहिये।॥७-८॥॥ 
ईर उवाच-- 
कालिन्दी कालिका साक्षात्‌ कृच्णस्यानुप्रहाय वै । 
कुण्डलाकृतिरूपेण व्रजं व्याप्य हि तिष्ठति ॥९॥ 
ईश्वर कहते है--स्वयं कालिकादेवी ने कृष्ण पर कृपा करके कालिन्दी का स्वरूप 
धारण किया तथा वे कुण्डलाकृति रूप में व्रजधाम में व्याप्त है।।९।। 
कृष्णास्तु परमेशानि प्रकृतिः पुरुषः सदा। 
कर्णिका जगतां माता महामाया जगन्मयी ॥१०॥ 
अत एव महेशानि विष्णुः कृष्णात्वमागतः । 
कालिका देवि कालिन्दी परमेश्वरी ॥१ १॥ 


हे ईश्वरी! कृष्ण स्वयं प्रकृति-पुरुषात्मक ब्रह्म है। जगन्माता महामाया कर्णिका रूप 
पारण करती हैं।।१०।। 

हे परमेश्वरी! इसीलिये विष्णु भी कृष्णरूप में अवतरित हैं तथा कालिका कालिन्दी- 
रूप मे अवतीर्ण है। कर्णिका है कुलकुण्डलिनी शक्ति। कृष्ण सत्यमय है। हे महेशानी! 
जब संसार से निवृत्ति होकर ऐक्यबोध होता है तभी कृष्ण शब्द का अर्थ जाना जा 
सकेगा।। ११-१२॥। 


देव्युवाब-- 


योजनावृततद्वृक्ष:. शाखापल्लवविस्तृतै: ॥१४॥ 


महत्पट महद्धाम महानन्दरसाम्यम्‌ । 
पुराणकुसुदैर्गनयैमंततानि वृत्दसेविते ॥१५ 


लवा आनन्द का एकमात्र आधार है। 
यहाँ विशेष हैं।। १३-१५।। 


तत्राथ:स्थे सिद्धपीठे सतीकेशाविनिर्मिते । 

सप्तावरणाकं स्थानं श्रतिमृग्यं निरन्तरम्‌ ॥१६॥ 

तत्र शुद्धं हेमपोठं मणिमणिडितमण्डपम्‌ । 

तसध्ये मझुरत्मक्ष योगपौठं समुज्ज्वलम्‌ ॥१७॥ 

तरष्टकोणरिर्माणं नानादीप्तिमनोहरम्‌ । 

तत्रोपरि च माणिक्यम्वर्णसिंहासनं स्थितम्‌ ॥१८॥ 
अधोदेश मे सतोकेशविनिर्मित सिद्ध पीठ है। वह सप्त आवरण से 
दुसंघनोव है। उसके ऊपर विशुद्ध स्वर्णपीठ 
से बनो अति उज्ज्वल मनोहर योगपोठ है। इस 
उज्ज्वल पदार्थों से देदोप्यमान है। उसके ऊपर है 


सिंहासन।।१६-१८।। 


गोविन्टस्य प्रियं स्थानं किमस्य महिमोच्यते । 


जाये? यहाँ गोविन्द लतावृन्द (शक्तियों) से परिसेवित होकर सदा विराजित है । ये 
दिव्य त्रजवयोलूपधारी वृन्दावन के महान्‌ ऐश्वर्य तथा ब्रजबालको के अतिप्रिय है। 
यह मूर्नि यौवन से भिन्न किशोरावस्था की है। अतिसुन्दर 
यौवन स्था का न्दर शरीर, शान्त 
आनन्द तथा अंडन के समान श्यामवर्णों है।१९-२ १॥। 
अनादिमादिप्राणेशं न नन्दगोपप्रियात्मजम्‌ । 
स्मृतिमग्यमजं नित्यं गोपीकृलमनोहरम्‌ ॥२२॥ 


चतुर्दशः पटल 
परंधाम परंकूपं द्विभुजं गोपिकेश्वरम्‌ । 
वृन्दावनेश्वर॑ ध्यायेत्‌ निर्गुणस्यैककारणम्‌ ॥२३॥ 
नवीननीरदश्रेणी सुस्निग्थं मञ्चुमञ्जुलम्‌। 
फुल्लेन्दीवरमत्कात्ति सुखस्पर्शं सुखाश्रयम्‌ ॥२४॥ 
दलिताञ्जनपुञ्जाभं चिक्कणं श्याममोहनम्‌ । 
NR५N 
अनादि जगदादि प्राणेश्वर गोविन्द नन्दराज के अतिप्रिय पुत्र तथा गोपीजन के लिए 
मनोहारी है। परमधाम द्विभुज गोपिके श्वर विगुणातीत वृन्दावनेश्वर है। नवीन नोस्दव्रेणी के 
समान, अतिमनोहर, सुस्निग्ध, प्रफुल्ल कमलवत्‌ मुखकमल वाले, जिनका शरीर स्पर्श 
करना अति सुखदायी है--ऐसे श्याम की मोहन मूर्ति काजल के समान समुज्ज्वल तया 
स्निग्ध एवं नील वक्र कुन्तल से अतिशोभायमान है।।२२-२५।। 
तदूद्ध्व॑ दक्षिणे भागे तिर्यक्चुडा मनोहरा । 
नानारत्नोज्ज्वलं राजच्छिखण्डदलमण्डितम्‌ ॥२६॥ 
मयूरपुच्छगुच्छाढ्य॑  चडाचारुविभूषितम्‌ । 
क्वचिद्दर्दलग्रेणि मनोज्ञमुकुटान्वितम्‌ ॥२७॥ 
नानाभरणमाणिक्यकिरीटभूषितं कटिम्‌। 
लोलालकावृतं राजत्कोटीन्दुसदृशाननम्‌ ॥२८॥ 
मस्तक के ऊपर दक्षिणभाग में मनोहर वक्रोकृत चूडा विराजित है। यह अनेक प्रकार 
के रलों से शोभित तथा मयुरपूच्छ से भूषित है। कभी मूयरपुच्छ से चूडा को सजाते हैं 
तो कभी बर्हपुच्छ से। ऐसे मुकुट को धारण करते है। यह मुकुट नाना प्रकार के माणिक्य 
से सज्जित है। चञ्चल केश की अलके मुख पर आ रही है। अत: करोड़ों चन्द्र के समान 
शोभा हो रही है।२६-२८।। 


नासाप्रगजमुक्ताशु मुग्धीकृतजणत्त्रयम्‌ ॥३ ०॥ 
मिन्दूरारुणसुस्निग्ध औष्ठाधरमनोहरम्‌ । 
नानारस्मोल्लसत्स्वर्णमकराकृतिकुण्डलम्‌ ॥३१॥ 

ललाट में कस्तूरी का तिलक है। सभी अंग गोरोचन से लिप्त है। मुस्निग्ध 
नीलकमल के समान नेत्र है। तनिक वक्राकृति भरू है किंवा पंगीपूर्ण दृष्टि है। देहसौन्दर्य 


नासाग्र स्वित गजमुक्ता तीनो 
ररुणवर्ण है। कर्णयुगल 


ते कण्डलो से शोधित हैं।।२९-३१।। 


कर्णोत्पलसुमन्दारकुसुमोत्तमभृषितम्‌ 1 
ब्रैलोक्या्भुतसौदर्य॑ तिर्यगृप्रौवामनोहरम्‌ ॥३ २॥ 


प्रस्फुरन्सञ्खमाणिक्यकम्बुकर्णविभृषितम्‌ ॥ 
श्रीवत्सकौत्सु भोरड्मुक्ताहारलसत्‌श्रियत्‌ ॥३३॥ 


कुसुमश्रेष्ठ पारिजात कर्णोत्पल रूप से शोभित है । त्रिभुवन में ऐसा सौन्दर्य 
है। वक्र ग्रीवा अत्यन्त शोमा पा रहो है। गले में माणिक्य दोप्ति पा रहा है। गले 


रेखात्रय अतीव मनोहर हैं। वक्ष-स्थल पर श्रोवत्सचिह् एवं कौस्तुभमणि शोभित हैं ताः 
वहाँ लम्बमान मुक्तादाम सुशोभित है।।३२-३३।। 
कदप्बमङ्कुमन्दारसुमनोदार भूषितम्‌ ॥ 
करे कङ्कणकेयूरौ किङ्किणोकटिशोभितम्‌ ॥३४॥ 
महुमझ्लीरसौन्दर्यश्रीमदड्प्रिविराजितम्‌ 1 


कर्पुरागुरुकस्तूरीविलसत्चन्दनाङ्कितम्‌ ॥३५॥ 
गोरोचनादिसंमिश्रदिव्याङ्गरागचित्रितम्‌ 1 
गम्भौरनाभिकमलं लोमराजिलतास्रजम्‌ ॥३६॥ 


कदम्ब, मन्दा प्रभृति मनोहर कुसुम सभी अंग में सजे हैं। हस्तद्वय केयूर त 
कंकण भूषित हैं। कटि में किंकिणीयुक्त करधनी है। मनोहर नूपुर पादद्वय में 
तथा सवांग में कपूर, अगुरु, चन्दन एवं कस्तुरी का लेप है। अंगों में 
विविध द्रव्य चित्रित हैं। नाभिदेश गम्भीर गहन है। वहाँ कोमल लोम भी उगे हैं 
शोभित हैं।।३४-३६।। 


सुवृत्तजानुयुगलं 


पादपद्मयनोहरम्‌ । 
ध्यजवद्राङ्कुशाम्भोजकराङइग्रितलशोभितम्‌ ॥३७॥ 
नखेन्दुकिरणश्रेणी पूर्णब्रहौककारणम्‌ । 
योगीन्द्रैः सनकाद्ैश्च तदेवाकृति चिन्त्यते ॥३८॥ 
त्रिभङ्गललिताशेषलावण्यसारनिर्मितम्‌ 1 
तिर्यग्रीवाजितानन्तकोटिकन्दर्पसुन्दरम्‌ ॥३९॥ 
जानुयुगल सुवलित वृत्तवत्‌ तथा पादपद् अति मनोहर हैं। ध्वजांकुश आदि 
चिह है। नखों की ज्योति से ज्ञात होता है कि ये ब्रह्म के भी कारण है। यह आकृति ऐर 
है जिसका योगोन्द्र तथा देवेन्द्रगण भी सदा ध्यान-चिन्तन करते रहते हैं। 


चतुर्दश: पटल: ६७ 


_ यह जिमज्ञ देह मानो सम्पूर्ण जगत्‌ के सौन्दर्यसार से निर्मित है। वक्र गरवा की शोभा 
करोहो कामदेव के समान है। अथवा करोड़ों कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर लेने वाली 
है।1३७-३९॥। 


वार्मा शार्पितसद्गण्डस्फुरत्काझनकुण्डलम्‌ । 
अपाङ्गेन तु सस्येरकोटिमन्यथमन्यथम्‌ ॥४०॥ 
वंशीमञ्जुकलस्वनैः । 
जगत्त्रयं योहयन्तं मग्नं प्रेममुध्ार्णवे ॥४१॥ 
देवदेव महादेव संसारार्णवतारक । 
ध्यानं परमगोप्यं हि विष्णोरमिततेजसः ॥४२॥ 
वाम गण्डस्थल में स्वकुण्डल शोभित हैं। अपांग वीक्षण में करोड़ों कामदेव भो 
लज्जित हो जाते है। कुञ्चित अधरे में मनोहर वंशी है। उसकी ध्वनि से जगत्‌ मोहित 
हो रहा है और सुखसागर मे मग्न हो जाता है। देवी कहती हैं--हे संसारार्णवतारक! 
देवाधिदेव महादेव! अमिततेज विष्णु का ध्यान अतीव गुप्त है।।४०-४२।। 
एतत्‌ सर्व महादेव विस्तराद्ृद शङ्कर। 
कृपया कथयेशान कुलाचारस्य साथनम्‌ ॥४३॥ 
हे महादेव! यह सब मुझसे विस्तारपूर्वक कहिये और कुलाचार के साधन को । 
बताइये।॥४३ 11 
ईर उवाच-- 
निगदामि शृणु प्रौढे वासुदेवस्य निर्णयम्‌ । 
साङ्गोपाङ्गेन सहितं निगदामि शृणु प्रिये॥४४॥ 
त्वां विना परमेशानि जगच्छूजमयं यथा। 
तथैव परमेशानि कृष्णस्य वरवर्णिनि। 
कुलाचारनिमित्तं हि एतत्‌ सवं वरानने ॥४५॥ 
इति वामुदेवरहम्ये राधातनते चतुर्दशः पटल. 


क 
> ! मै साङ्गोपाङ्ग वासुदेव का वर्णन तुमसे करूँगा, तुम 
सुनो। हे मुन्दरी! जैसे तुम्हारे मायामय अस्तित्व के अभाव में समस्त जगत्‌ नि:ेष्ट 


मालावत्‌ पड़ा रहता है, वैसे ही कृष्ण के कुलावार के बिना समस्त जगत्‌ निष्फल 
है।।४४-४५॥। 
राधातज का सतुर्दश पटल समाप्त। 
° 


पञ्चदशः पटलः 
इश्वर उवाच 
ध्यानं तत्त्वं महेशानि सावधानावधारय । 
शरीरं हि विना देवि नहि ध्यानं प्रजायते ॥१॥ 
शरीरं प्रकृते रूपं पूर्णब्रह्मककारणम्‌ । 
वृन्दालता समाख्याता तव केशसमुद्धवा ॥२॥ 
मन्दारं परमेशानि कल्पवृक्षं मनोहरम्‌ । 
सुरभिः प्रकृतिर्या तु कल्पवृक्षमयं प्रिये ॥३॥ 
महादेव कहते हैं--हे देवी! मै ध्यानतत्व कहता हूँ, सावधानो से श्रवण करो शरीर 
के अभाव में ध्यान नहीं हो सकता | शरीर प्रकृति का रूप है, पूर्णब्रह्म का प्रधान कारण 
है। तुम्हारे केश से ही वृन्दावन की उत्पत्ति हो सकी है। मन्दार मनोहर कल्पवृक्ष है। 
कल्पवृक्षमय जो सुरभि है, वह भी प्रकृति का रूप है।।१-३।। 
तत्र शाखापल्लवानि मातृकान्यक्षाणि च। 
तत्र मत्तानि पुञ्जानि प्रकृतिं विद्धि सुन्दरि ॥४॥ 
सिद्धपीठं वरारोहे सर्वशक्तिमयं सदा। 
सप्तावरणकं तत्तु साक्षात्‌ प्रकृतिमुत्तमाम्‌ ॥५॥ 
योगपीठं महेशानि उज्ज्वलं वा वरानने। 
यदुक्तमष्टकोणञ्च योनिरूपा सनातनी ॥६॥ 
सभौ मातृकाक्षर उसकी शाखा-पल्लव है। हे सुन्दरी! वह सभी प्रकृति है। हे देवी! 
सर्वशक्तिमय यह जो सिद्धपीठ है, वह सप्तावरणसंयुक्त स्वयं प्रकृति हैं। 
हे महेशानी! योगपीठ अतीव समुज्ज्चल है। पूर्व में जिस अष्टकोण पीठ का 
है वह है नित्य योनिरूप।।४-६।। 
माणिक्यरचितं देवि सिंहासनमनुत्तमम्‌ । 
दलमष्ट महेशानि तवैव अष्ट नायिका ॥७॥ 
गोविन्दस्य प्रियं यत्तु सुखमत्यन्तमद्धुतम्‌ । 
प्रियं प्रीतिर्महेशानि सततं शक्तिरूपिणी ॥८॥ 
वल्लरी गोपिकावृन्दं कृष्णकार्यकरी सदा । 
कलारूपा महेशानि गोपिका शक्तिरूपिणी ॥९॥ 


क पक्षदश: पटल; ६९ 
देवी! अति उत्तम माणिक्यजटित सिंहासन, उस पर जो अष्टदल है ये 

| संहासन, एदल है ये हैं 
ee. को प्रिय जो सुख है वह अति अद्भुत है। हे महेशानी! ee 
es द को अत्यधिक प्रेम है। वल्लगीवृन्द सदा कृष्ण का कार्य साधन करने 
एलौ हैं। शक्तिरूपिणी गोपिकाएँ प्रकृति का अंश हैं।।७-९।। 


क... अनादि प्रकृतिं विद्धि आदिश्च प्रकृतिः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
गोविन्द का वयोलावण्य भी प्रकृति है तथा बाल-पौगण्डादि अवस्था प्रकृति से 
नही है। हे प्रिये! ये सभी शक्ति के स्वरूप है। हे परमेशानी! क दि 
समान जो कृष्ण का रूप है, वह है वर्णरूपिणो महाकाली। आदि तथा अनादि सब कुछ 
प्रकृति ही है।।१७-१३।। 
नन्दगोपस्य देवेशि कृष्णास्तु सर्वदा प्रियः । 
आत्मना जायते यस्तु आत्मजः स उदाइतः ॥१३॥ 
पष्टपुत्र इति ख्यातो नन्दस्य वरवर्णिनि। 
एतत्‌ सर्व॑ वरारोहे शक्तिरूपं मनोहरम्‌ ॥१४॥ 
प्रनक्ष परमेशानि स्वयं शक्तिरभूत्‌ प्रिये । 
नवीननीरदो यस्तु स एव कालिकातनुः ॥१५॥ 
हे देवेशी! कृष्ण सदैव नन्दगोपाल को अतिप्रिय है। आत्मा से जन्म है, इसलिये 
आत्मज है। गोविन्द नन्दगोपाल के पालक पुत्र है। हे देवि! मनोहर शक्ति ही सबको कारण 
है। हे प्रिये पार्वती! गोविन्द का मन स्वयं शक्ति का हौ रूप है और नवीन मेघ के समान 
गोविन्द का शरीर भी काली का ही शरोर है।।१३-१५।। 
सा तु कान्तिः कला ज्ञेया प्रकृतिः परमा परा । 
दलिताञ्जनपुङ्ांं यदुक्तं परमेश्वारि ॥१६॥ 
शक्तिरूपा वरारोहे सततं मोहिनी कला। 
मोहिनी प्रकृतिर्माया कलारूपा शुचिस्मिते ॥१७॥ 
स एव परमेशानि कला मायास्वरूपिणी । 
तिर्यक्चूड़ं महेशानि यदुक्तं वरवर्णिनि ॥१८॥ 
परप्रधाना जो शक्ति है बही तुम्हारो कान्ति है, उसौ के कारण गोविन्द का शरीर 
दलितांजनवत्‌ उज्ज्वल है। हे देवी! मोहिनी कला सर्वदा शक्तिरूपा प्रकृति है। उसी से 


गधातन्वम्‌ 
महामाया ही गोविन्द के शिर पर तिर्यकू | पञ्चदशः पटलः ७१ 
कारण तथा मुग्धकारी है और अधिक क्या कहें, सभी तुम्हारी ही शक्ति है। हे परमेश्वरी! 
जिगुणातीत कृष्ण का जो शरीर है, वह स्वयं शक्ति हौ है।1२५-२७।। 

निरक्षरा महेशानि कारणं परपेश्वरि। 

विप्रहरहितो विष्णुर्यदा भवति सुन्दरि ॥२८॥ 

तदैव अक्षरं ब्रह्म सततं नगनन्दिनि। 

स विग्रहो यदा विष्णुः शब्दब्रह्म तदा भवेत्‌। 


७० न्‌ 
जगत्‌ मोहित है और वह कलारूपिणी 


बन्यनी या तु कुण्डली सा प्रकीर्त्तिता ॥२०॥ 
(लक पुच्छन्तु योनिमुद्रा वरानने। 


; परमेशानि शक्तिस्वरूपिणी ॥२ १॥ स्वेषां कारणञ्चैव शब्दव्रह्यम परात्परम्‌ ॥२९॥ 
मुकुटं परमेशानि साक्षात्‌ शा ई 
वही मायामयी प्रकृति देवो गोविन्द की दूती बनकर विश्व (संसार) को मोहित व he देवेशि राण चैत हि । 
रहो है। यह कुलकुण्डलिनी शक्ति योनिमुद्रा युक्त है। मालतीमाला ही मालतीकला। शि. 5 किसी त्त 
9 नि भी कलकुण्डलिनी हो है। गोविन्द के वंश को शोभित करने वा हे महेश्वरो! जब कृष्ण शरीररहित होते है तब वे निरक्षर ब्रह्म हैं। जब वे शरीरधारी होते 


चूडा-बन्धनी शक्ति भ 
मयुर-पुच्छ तथा मुकुट है, वे योनिमुद्रारूप शक्ति है।। १९-२१।। 
यत्तं कोटीन्दुसदृशाननम्‌ । 
साक्षात्‌ शक्तिमहेशानि चन्द्रस्य परमा कला ॥२२॥ 
कलाषोडशसंयुक्ता चन्द्रमावरवर्णिनि । 
अत एव महेशानि चन्द्रमा शक्तिरूपिणी ॥२३॥ 
कस्तूरीतिलकं यत्तु रोचनातिलकं प्रिये । 
दीप्तिशक्तिं महेशानि प्रकृतिं परमेश्वरीम्‌ ॥२४॥ 
कृष्ण का चंचल अलकावृत कोटि चन्द्र के समान जो मुख है, वह चन्द्र की 
कलारूप शक्ति है। हे सुन्दरी! १६ कलापूर्ण जो चन्द्र है, वह भी तुम्हारी ही 
हे महेशानो! गोविन्द के ललाट पर जो कम्तूरीतिलक है, गोरोचन प्रलेप है, वह 
तुम्हारे शक्ति तवा दीप्ति है।२२-२४।। 
नीलेन्दीवरसुस्निग्थं यदुक्तं दीर्घलोचनम्‌ । 
कलामुग्थीकृतं देवि पूर्वोक्ता परमेश्वरि । 
उन्नतभ्रूं महेशानि पूर्वोक्तं परमेश्वरि ॥२५॥ 
कलामुग्धं सदा ज्ञेयं ब्रह्मणः कारणं परा। 
किमन्यद्ृहुना देवि सर्वशक्तिमयं प्रिये ॥२६॥ 
एतत्तु परमेशानि विग्रहं यदुदाइतम्‌। 
कृष्णस्य परमेशानि गुणातीतस्य च प्रिये । 
एतत्त परमेशानि स्वयं शक्तिरभूत्‌ परा ॥२७॥ 


हे देवी! कृष्ण के कमल के समान जो स्निग्ध आयत लोचन हैं, वे भी 
जगन्मुग्धकागे प्रकृतिरूपा मोहिनीकला ही हैं। हे देवी! तुम्हारी कला सकल 


है तब वे अक्षररूपी शब्दब्रह्म हैं। यह शरीर परात्पर है तथा जगद्‌-उत्पति का भौ कारण 
है। हे देवी! शब्दब्रह्म तथा परंब्रहा--दोनों सर्वदा जगत्कारणीभूत प्रकृति हँ।।२८-३०।। 
परमानन्दसन्दोहविप्रहः प्रकृतिस्तनुः । 
अत एव महेशानि विष्णुः पद्मदलेक्षणः । 
गुणातीतं सदा देवि नहि प्राकृतमहति॥३१॥ 
इति वासुदेवरहस्ये राधातन्े पञ्चदशः पटलः। 
[ ॥ 
गोविन्द का प्रकृतिमय शरीर परमानन्द प्रवाहरूप है। अतएव पद्मलोचन विष्णु 
गुणातीत है। वे प्राकृतरूप ग्रहण नहीं करते।।३१।। 
राथातन््र का पञ्चदश पटल समाप्त। 
७ 


घोडश: पटल: 


छन्द प्रम कारणं कृष्णो गोविन्देति परात्परम्‌ । 
दृऱ्दावरे$रं “न्च ॥ 
हस्याद्धतस्य माहात्म्य सौन्दर्याक्चर्यमेत चा 
तद्बूहि देवदेवेश ओतुमिच्छाम्यह प्रधो ॥२॥ 

कृष्णा दन्दावनेश्वर निर्युण ब्रह्म 

ऱ्य के आहर्यसौन्दर्य को सुनने कौ इच्छा है 


१-२॥॥ 


देती कळतो है--पर 


कारण हैं। उन अद्भुत 


हे देवदेड शंकर! कृण्य 
उदाच-- 
> ख्टदप्रिरखचद्ांशुमाहिमा नेह विद्यते। 
हन्याहात्म्य कियहेवि प्रोच्यते त्वं सदा शृणु ॥३॥ 
महादेव करले है--हे टेडी नके दाण-नख चन्ट्रकिरण के समान है, 
महिमा में मै छ्या कह सकता हूँ। फिर भी यामति कुछ कहता हूँ, सुनो।।३॥। 
हत्कलाकोटिकोट्यंशा हृहाविष्णुमहेश्वराः । 
सृष्टिम्थित्यादिना युक्ताम्तिष्ठन्ति तस्य वैभवात्‌ ॥४॥ 
तहेहविलमन्कान्तिकोटिकोट्डंशचन्ट्रमाः 1 
तकथवामटेहकिरण: परानन्टरसामृतः ॥५॥ 
परमात्मा ठ्वचिद्दुपी निर्गुणस्थैककारणम्‌। 
तटइ््िपङ्गजं श्रीमत्रखचन्द्रसमप्रभम्‌ । 
आहुः पूर्ण ड्ष्टाणोऽपि कारणं देवदुर्लभम्‌ ॥६॥ 
उस गोविन्द को कला के कोटि-कोटि अश से (करोड़वें अंश से) ब्रह्मा- 
महेइर मृष्टि-स्िति-ग्रलद कार्द मे नियुक्त है। उनको देह की शोभाकर कान्ति के 
अंश से चन्द्रमा प्रकाशित हैं। गोविन्द को श्याम देह कौ किरण परमानन्द 
है। गोविन्द कदाचित्‌ विद्रूप! रूपवान्‌ है । निर्गुण गुणातीत गोविन्द का अंघ्रिपद ब्रा 
का कारण है। अतएव गोविन्द हो पूर्ण ब्रह्म हे) ४-६) 


नानासौरभसम्भव: । 


तत्यिया पद्चिनीदृती राधिका 
कृष्णवल्लभा । 
तत्कला कोटिकोट्यंशा ललिताद्या वरानना ॥७॥ 


बोडश पटल 3३ 
उनके स्पर्श मे पुष्यो को सुगन्ध मिलली है। गोविन्द की दिया है पश्चिती दूती कृष्णा- 
दिया राधिका। इनके करोड़वें अंश से ललितादि सखोगण मतातान्‌ है।।३।। 
दैल्युवाक- 
देवदेव महादेव शुलपाणो पिनाकधृक्‌ । 
एतद्रहस्थं पूर्योक्तं विस्तार्य कथय प्रभो ॥८॥ 
देवी कहती है--हे देवाधिदेव! पिनाकधारी शूलपागि महादेत! पूर्वोक्त इसी रहस्य 
को विस्तार से कहने की कृपा कों।। ८ ।। 
ईर उवाच 
कलावती या तु देवी मातृका या वरानने । 
सर्वश्रेष्ठा महामाया त्रिपुराकण्ठसंस्थिता ॥९॥ 
त्रिपुरा कण्ठसंस्था या मालासौ भाग्यवर्धिनी । 
पद्चिनी चित्रिणी चैव हस्तिनी कामिनी परा ॥१०॥ 
पद्मिनी परपाशर्यरूपलावण्यशालिनी । 
पद्मिनी तु महेशानि स्वयं ब्रहमप्रकाशिनी ॥११॥ 
महादेव कहते हैं-हे सुन्दरी! कलावती माला (मातृकामयो) मर्वेछा है तया विपुरा 
के गले में स्थित है। हे देवी! त्रिपुरा के कण्ठ में स्थित सौपाग्यवर्टिनो, पद्चिनों, चित्रिणी, 
हस्तिनौ तथा कामिनो--ये ४ मालाएँ है। पद्चिनी माला परमाश्चर्य रूप-लावण्यवतों है। 
हे परमेशानी! यह माला स्वयं ब्रह्म्रकाशिनी शक्ति है।।९-११।। 
ब्रह्मणः परमेशानि पश्चिनी परमा कला। 
तस्या देव्याश्च पद़िन्या ब्रह्माण्डा: कोटिकोटिश: ॥९२॥ 
रुद्रविष्णुपितामहा: 


प्रसादात्‌ परमेशानि | 
सृष्टिस्थित्यादिसंहारैस्तिष्ठन्ति सततं प्रिये ॥१३॥ 
तद्देहविलसत्कान्तिः 1 
तस्यास्तु कोटिकोट्यंशाशन्द्रपाः प्रकृतिः परा ॥१४॥ 

ब्रह्म की परमाकला जो पद्चिनी है, उससे करोड़ो ह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है। उनके 


ही प्रसाद से रुद्र- रिता न महत. पतन तका सा शो है। पकने को दोक 
ही प्रकृति है तचा उनके करोड़वें अंश से चन्द्रमा हैं।। १२-१४।। 
कृष्णस्य श्याम्रदेहस्तु स्वयं काली जगन्मयी । 
तददेहकिरणैदेवि 


परानन्दरसामृतैः । ॥१५॥ 


कृष्णस्याङ्गे महेशानि सौरभं यदुदाहृतम्‌ । 
कला सौरभं विज्ञेया साक्षात्‌ प्रकृतिरूपिणी ॥१६॥ 


राधातन्वम्‌ 
७४ 


कालिका हैं। हे देवो! उनके देह की | डे 
भंगसौरभ देवदुर्गम है। वह पूर्णब्रह्म की कारण 


परमानन्द रसरूप है। हे देवी! कृष्ण का अं 
कलाप्रकृति है।।१५-१६।। 


कृष्ण को श्याम देह स्वयं जगन्मयी 


आहुः पुनर्बह्मणोऽपि कारणत्वं हि दुर्गमम्‌ । 
तत्कथं परमेशान कृष्णः पूर्णः परात्परः ॥१७॥ 
हे महादेव! यदि पूर्णब्रह्म का कारण इतना दुर्बोध है, तब कृष्ण कैसे परात्पर 
हो गये 211१ ७1। 
वेदगम्यं महेशान यदि न स्यात्‌ पिनाकधृक्‌ । 
परं ब्रह्माणि वेदे च भेदो नास्ति कदाचन ॥१८॥ 
यो वेदः स परं ब्रह्म तदेव वेदरूपथृक्‌ । 
वेदे ब्रह्मणि चैकत्वं पूर्णब्रह्म इदं स्मृतम्‌ ॥१९॥ 
निरीहो निश्चलो वेदः पूर्णब्रह्म सनातनः । 
वेदस्तु प्रकृतिर्माया ब्रह्मणः कारणं परा ॥२०॥ 
हे पिनाकधारी! यदि ब्रह्म वेदगम्य नही है तब परंत्रह्म तथा वेद में क्या भेद है? 
वेद है वही ब्रह्म है तवा वह वेदरूप है। अतएव वेद तथा ब्रह्म के ऐक्य को 
कहा है। वेद निश्चय ही सनातन पूर्णब्रह्म है। वेद ही मायामय प्रकृति तथा ब्रह्म का 
भी है।। १८-२०॥। 
तत्कथं परमेशान वेदगम्यं पुरातनम्‌। 
एतद्धि हृदये देव संशयं शल्यमुद्धर ॥२१॥ 
हे देव! ईश्वर तब किस प्रकार से सनातन ब्रह्म वेद हैं? मेरे मन में यह संशय 
कृपया इसका उच्छेद करें।।२१।। 
ईर उवाच-- 
अक्षरं निर्गुणं ब्रह्म परं ब्रह्मेति गीयते। 
सगुणं स्यात्‌ सदा ब्रह्म शब्दब्रहा तदुच्यते ॥२२॥ 
गुणस्तु प्रकृतिर्माया निर्गुणा यदि जायते। 
तदा स्यात्‌ सगुणं ब्रह्म अन्यथा निश्चलं सदा ॥२३॥ 
महादेव कहते है--जो निर्गुण ब्रह्म है, उनको अक्षर कहा गया। जो सगुण ब्रह्म 


वे शब्द है। मायामयी प्रकृति ब्रह्म का गुण है। जब ब्रह्म प्रकृति के साथ होते हैं त 
वे सगुण है, अन्यथा निश्चल है।।२२-२३।। 


षोडशः पटलः ७५ 
निश्चलं हि महेशानि कस्य गम्यं कदा भवेत्‌ । 
गम्येन परमेशानि तेन किं भवति प्रिये ॥२४॥ 
200 यदा ब्रह्म निर्गुणं सगुणं सदा। 
वेदागम्यं हि यदब्रह्म तदेव निश्चल सदा ॥२५॥ 
शब्दब्रहा परंब्रहा ब्रह्मद्ययमिहोच्यते । 
4 शब्दब्रहा विना देवि परन्तु शवरूपवत्‌॥२६॥ 
हे महेश्वरि! निर्गुण ब्रह्म कदापि बोधगम्य नहीं हो सकते। अतएव अगम्य निर्गुण ब्रह्म 
को आराधना हो ही नहीं सकती। वेदगम्य ब्रह्म निर्गुण तथा सगुण है। ये ब्रह्म निल 


निरीह ज्ञानमय है । शब्दत्रह्म तथा पखह्य रूप ब्रह्म के जो रूपट्टय कहे गये हैं, उनमें पहा 
शववत्‌ निश्चल है।।२४-२६।। 5 


तस्मात्‌ शब्दं महेशानि माठ्काक्षरसंयुतम्‌। 
मातृका परमाराध्या कृष्णस्य जननी परा ॥२७॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातन्त्र षोडशः पटल:। 
॥ 0 


हे महेश्वरी! अतएव मातृकाक्षरसंयुक्त ब्रह्म ही शब्दम है। मातृका देवी परमाराध्या 
है और कृष्ण की भी माँ हँ।।२७।। ५ 


राधातख का दोडश पटल सपाप्त। 
° 


राधा०--६ 


सप्तदशः पटलः 


ईथर उवाच wa 
पद्चिन्यङप्रिरजः स्पर्शात्‌ को प्रजायते । 

पद्मिनी त्रिपुरादूती कृष्णकार्यकरी सदा ॥१॥ 
महादेव कहते हैं--जिपुरा की दूती कृष्णकार्यसाधिनी पद्मिनी के चरणरज | 
उत्पन्न होते है १! 


पार्कयुवाच -- पि 
गोबिन्दावरणं दैव तथा पारिषदं प्रभो। 


तत्सव बद देवेश कृपया परमेश्वर ॥२॥ 
पार्वती कहती हे--हे परमेश्वर! गोविन्द के चरणों का माहात्म्य तथा उनके 
प्ररिवार का वर्णन कहिये।।२।। 
ईश्वर उवाच -- रतम 
राधया सह गोविन्दं रत्मसिंहासनस्थितम्‌ । 
पूर्वोक्तं रूपलावण्यं दिव्यस्रगम्बरं प्रिये ॥३॥ 
महादेव कहते है-हे प्रिये पार्वती! पूवोक्त रूपलावण्ययुक्त गोविन्द दिव्य 
तथा वस्न पहनकर राधा के साव रत्नसिंहासन पर आसान हैं।।३।। 
त्रिभङ्गरूपसुस्मिग्घं गोपीलोचनचातकम्‌ । 
तद्वाहो योगपीठे च रत्मसिंहासनावृते ॥४॥ 
प्रत्यङ्गे रभसा वेशाः प्रधानाः कुञ्जवल्लभाः । 
ललिताद्याः प्रकृत्यष्टौ पद्मिनीराधिकाद्ृयम्‌ ॥५॥ 
सम्मुखे ललितादेवी श्यामा घ तस्य चोत्तरे । 
उत्तरे श्रीमती धन्या ईशाने घ हरिप्रिया ॥६॥ 
उनका त्रिभंग सुस्निग्ध रूप गोपीगण के लोचन रूपी चकोर को तृप्त 
उसके बहिर्भाग में योगपीठ के ऊपर रत्नसिंहासन पर सर्वांग क्रडो्वत वेश 
ललितादि आठ सखी तथा पद्मिनी एवं राधा उपविष्ट है। सामने ललिता सखी 
ह उतर मे श्यामा सखी, उत्तर में श्रीमती तवा ईशान कोण में हरिप्रिया 
॥४-६॥। 


विशाखा च तथा पूर्वे कृष्णस्य प्रियदूतिका । 
पद्या च दक्षिणे भद्रा मैत्सातिः क्रमशः स्थिता । 


सप्तदश), पटल; फे 
एतास्तु परमेशानि पश्चिन्या अष्टनायिकाः ॥७॥ 
अपरं शृणु चार्वङ्ग कुलाधारस्य मानम्‌ । 
योगपीठस्य कोणाप्रे घार चन्द्रावली प्रिया । 
प्रधान: प्रकृतिक्षाष्टौ कृष्णस्य कार्यसिद्धिदा: ॥८॥ 
विशाखा सखी पूर्व की ओर है जो कृष्ण की दूती का कार्य करली हैं। दक्षिण मे 
पद्या सखी, नैत्रत्यिकोण में भद्रा सखी हैं। इस प्रकार पर्यायक्रम से पश्चिनी की आठ 
नायिकाएँ आठ दिशाओं की ओर है। 
हे सुन्दरी| अब तुमको कुलाचारसाधन कहता हुँ, सुनो। योगपोठ के कोणाग्र में 
परमरूपवती चन्द्रावली बैठी हैं। चन्द्रावली प्रधान सखी ह । ये कृष्ण का कार्य करने में 
मिद्ध हैं।।७-८।। 
प्रद्चिनी त्रिपुरादूती सा राधा कृष्णमोहिनी । 
चन्द्रावली चन्द्ररेखा चित्रा मदनमझरी। 
ग्रियाचारी मधुमती शशिरेखा हरिप्रिया ॥९॥ 
सम्मुखादिक्रमाद्दिक्षु विदिक्षु च यथास्थिताः । 
षोडश प्रकृतिश्रेष्ठा: प्रधानाः कृष्णवल्लभा; ॥१०॥ 
वृन्दावनेश्वरी राथा कृष्णस्याभयदायिनी । 
अभिन्नगुणलावण्या सौन्दर्यातीव वल्लभा ॥११॥ 
जो राधिका अपने रूप से कृष्ण के मन को मोह लेती है, वे है त्रिपुरा की दूतौ 
पद्चिनी। चन्द्रावली, चन्द्ररेखा, चित्रा, मदनमञ्जरी, मधुमती, शशिरेखा तथा हरिप्रिया कृष्ण 
की प्रियसखियाँ है, जो सम्मुखादि क्रम से दिक्‌ तथा दिक्‌ के कोणो में (आग्नेयादि कोणं 
मे) यथास्यान स्थित है। इनमे षोडश प्रकृति प्रधान, कृष्ण की अतिप्रिया, कृष्ण को अभय 
देने वाली, कृष्ण से अभिन्न वृन्दावन की अधीश्ररी राधा है जो अपने देहसौन्दर्य से अति- 
प्रियतमा है।।९-११।। 
मनोरमा म्निग्धवेशा किशोरी वयसोज्म्वला । 
नानावर्णविचित्राभाः कौषेयवसनोज्ज्वला; । 
एतास्तु परमेशानि घोड़श स्वरपूर्तयः । 
या पूर्वोक्ता पोडशैका महामाया जगन्मयी ॥१२॥ 
तद्वाह्ो गृहमध्यस्थे योगपीठावृतं शुभे। 
सम्मुखे तत्र साधन्यो गोपकन्या; सहस्रशः ॥१३॥ 
राधा-कृष्ण की मनोहारिणी स्निग्धवेशा तथा नवयौवनसम्पन्ना सखीगण भी अनेक 
वर्णचित्रित वसन पहनकर समुज्ज्वल शोभा धारण करती है। हे परमेश्वरो| ये सोलह 


सखियाँ प्रधान कही गयी हैं। ये सोलह स्वर पी मूर्ति ह लिली पूर्व मे | 
कहा गया उन्हीं के ही रूप हैं। उसके बाहर गृह में योगपीठ के ऊपर शुभासन पर हज 
गोपकन्या सम्पुखोन है।।१२-१३।। 
शुद्धकाञ्चनवर्णाभां सुप्रसन्नाः सुलोचनाः । 
कोटिकऱ्दर्पलावण्यः किशोरवयसान्विताः ॥१४॥ 
दिव्यालड्कारभूषाभिर्नासाग्रगजमौक्तिकाः 1 
विचित्रकेशभरणाश्वारुचछलकुन्तला: ॥१५॥ 
कृष्णमुग्धीकृताकारा: सद्वृत्ति कृष्णलालसा: । 
कृष्णगुढरहस्यानि गायन्त्यः प्रेमविद्वलाः ॥१६॥ 
वे सभी शुद्ध स्वर्ण के समान वर्ण वाली, प्रसत्रमूर्ति तथा सुलोचना हैं। उनके र 
रूपलावण्य से कोटि कामदेव भी पराजित हो जाते है । ये सभी सखीगण दिव्य 
से भूषित हैं। नासाग्र में गजमुक्ता शोभित हैं और विविध भूषणो में कवरी शोभा 
है तथा चञ्चल मनोहर केश की शोभा अत्यन्त अवर्णनीय हैं। उनके आकार से 
मोहित हो जाते हैं। उनकी चित्तवृत्ति अति उत्तम है। केवल कृष्ण को पाना ही उ 
एकमात्र लक्ष्य है। सर्वदा कृष्ण की गुप्त लीला का गायन करके वे विह्ृल-सी हो 
हैं।।१४-१६।। 
नानावैदग्ध्यनिपुणा दिव्यवेशधरान्विताः । 
सौन्दर्यसूर्यलावण्या:  कटाक्षातिमनोहराः ॥१ ७॥ 
एकान्तसक्ता गोविन्दे तदङ्गस्पर्शनोत्सुका: । 
लावण्यललिता दीप्ताः कृष्णध्यानपरायणा: ॥१ ८॥ 
तासान्तु सम्मुखे धन्या गोपकन्यासहस्रशः । 
श्रुतिकन्या महेशानि सहस्रायुतसंयुताः ॥१९॥ 
वे अनेक प्रकार के चातुर्य में अतिशिक्षित है तथा दिव्य वेशघारी हैं। उनके 
तथा लावण्य से जगत्‌ मोहित हो जाता है। उनका कटाक्ष अतीव मनोरम है। वे 
म नितान्त आसक्त तथा गोविन्द के अंगों के दर्शनार्थ सदा उत्सुक है। उनके 
मे विशेष दीप्ति हैं, कृष्णचिन्तन वे सदा निरत है। उनके सम्मुख सहस्रो 
करोड़ों श्रुतिकन्या रहती हैं।। १७-१९।। 


ततष्ठे मुनिकन्या सौम्यरूपा मनोहराः । 
राधाया मग्नमनसः स्मितसाचीनिरीक्षणाः ॥२०॥ 
मन्दिरस्य ततो ब्राह्म प्रियपारिषदावृते । 
तत्समानवयोवेशाः समानबलपौरुषाः ॥२९॥ ` 
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समानरूपसम्पन्नाः समाना गुणकर्मभिः । 
समानस्वरसङ्गीतवेणुवादनतत्पराः 1 

च स्वर्णाभरणभूषिताः ॥२२॥ 
उनके पीछे मुनिकन्याएँ हैं। उनकी अतिमनोहर सौम्य मूर्ति हैं। वे सदा राधा के प्रति 
मनोनिवेश करके स्मित मुख से सरल दृष्टि से देखतो रहती हैं। तदनन्तर मन्दिर के 
बाह्मभाग में कृष्ण के समान वर्ण बाले विक्रमशाली पार्षदगण रहते हैं। वे सभी कृष्ण 
के समान रूपलावण्य वाले, समान गुणकर्मशील तथा समान सुर में सुर मिलाकर बंशी 
बजाते रहते हैं। वे स्वर्णवेदी के मध्य में अनेक आभरणों से भूषित रहते हैं।।२०-२२।। 


स्तोत्रं कृष्णसुभद्राद्यैर्गोपालैरमृतामृतैः । 
मै ॥ 


तद्गुणं ध्यानसंयुक्तैगीयते रसविह्ृलैः ॥२३॥ 

तद्वाह्मो सुरभीवृत्दैः सवत्सरसविह्ृलैः । 

चित्रर्पितैश्च तदूपैः सदा नन्दाश्नु वर्षति॥२४॥ 

कृष्ण, सुभद्र आदि गोपालगण शृंग, बंशी प्रभृति वाद्यवादन करके अनेक वेशभूषा 

में शोभित होकर स्वरसंयोग से कृष्ण का गुणानुवाद गाते हैं। उसके बाहरी भाग में सुरभि 
प्रभृति गायें अपने-अपने वत्स से परिवृत होकर चित्रलिखित-सौ खड़ी होकर कृष्ण को 
देखते-देखते आनन्दाश्रु बहाती हैं।२३-२४।। 

पुलकाकुलसर्वाङ्ैयाँगीन्द्रैरिव विस्मिताः । 

क्षरत्पयोधिर्गोविन्दैर्लक्षलक्षैरुपान्वितः ॥२५॥ 

तद्वाह्ये प्राचीरे देवि कोटिसूर्यसमुज्ज्वले । 
महोद्यानं नानासौरभमोहिते ॥२६॥ 

पश्चिमे सम्मुखे श्रीमत्पारिजातदुमालये । 

तत्राधःस्थे स्वर्णपीठे स्वर्णमन्दिरमण्डिते ॥२७॥ 

गायें जिनका सर्वांग कृष्णदर्शन से पुलकित है, योगियों की तरह विस्मित चित्त से 

स्तब्ध-सी खड़ी हँ । उनके स्तन से दुग्घघाराएँ बह रही हैं। उसके बहिर्मार्ग में चारो ओर 
मनोहर सौरभपूर्ण पुष्प का उद्यान है। उसके भी बाहर कोटि सूर्य के समान कान्ति वाला 
सुवर्ण प्राचोर है। पश्चिम की ओर अति उज्ज्वल पारिजात वन है। उसके अधोदेश में 
सुवर्ण मन्दिर में योगपीठ है।।२५-२७।। 

तद्दाहों. मणिमाणिक्यरलसिंहासनोज्ज्वलम्‌ । 

तत्रोपरि परानन्दं वासुदेवं जगद्गुरुम्‌ ॥२८॥ 


ITT 2, 


= 


राधातत््रम्‌ 


त्रिगुणातीतचिदुपं सर्वकारणकारणम्‌ 1 
इद्धनीलमणिश्यामं नीलकुञ्चितकुन्तलम्‌ ॥२ | ॥ 
परापत्रकिशालाक्षं मकराकृतिकुण्डलम्‌ । 


सनातनम्‌ ॥३ ०॥ 


चतुर्भुजं महद्धाम ज्योतिरूपं 


वासुदेव को मूर्ति चतुर्वाहुयुक्त तया ज्योतिमंय है। ये हैं महद्धाम सनातन।। २८-३ 
आद्।यन्तरहित नित्यं प्रधानं पुरुषेश्वरम्‌। 
शक्षचक्रगदापराधारिणं वनमालिनम्‌ ॥ 
पीताप्बरमतिस्निग्थं दिव्यभूषणभूषितम्‌ ॥३ १॥ 
रुक्मिणी सत्यभामा च नाग्नजित्या च लक्ष्मणा ॥३ २॥ 
मित्रदिन्दा सुनन्दाश्च तथा जाम्वुवती प्रिया । 

सुशीला चाष्ट महिषी वासुदेवो वृतास्ततः ॥३३॥ 
उद्धवाद्याः पारिषदा वृताम्तद्भक्तितत्पराः । 
उत्तरे दिव्य उद्याने हरिचन्दनसङ्गिते ॥३४॥ 
आदि-अन्त से रहित अत: नित्य, प्रधान पुरुषेश्वर, शंख-चक्र-गदा-पद्यधारी, 
विभूषित अंग, पीताम्बर परिधान तथा दिव्य आमूषणों से भूषित कृष्ण का रूप 
रुक्मिणी, सत्यभामा, नाग्नजित्या, लक्ष्मणा, मित्रविन्दा, सुनन्दा, जाम्बवती तथा सुशीला! 
आठ महिषी सदा वासुदेव को घेरकर स्थित हैं। उत्तरादि दिव्य उद्यान में हरिचन्द 
चर्चित उद्धव आदि कृष्ण के परिषद्गण भक्तियुक्त होकर स्तुति कर रहे हैं।।३ १- 
तत्राधस्तु स्वर्णपीते मणिमण्डपमण्डिते । 
तस्य मध्ये तु माणिक्यदिव्यसिंहामनोउज्वले ॥३५॥ 
तत्रोपरि च रेवत्या सहितञ्च हलायुधम्‌ 
इश्वरस्य प्रियानन्तमभिन्नगुणरूपिणम्‌ ॥३६॥ 
उसके नीचे मणिमण्डप में भूषित सुवर्णपौठ में माणिक्यभूषित सिंहासन पर 


सहित हलायुध (भगवान्‌ बलराम) जो ईश्वर को प्रिय है, अभिन्न रूपी अनन्त 
है।।३५-३६॥ 


शुदस्फटिकसङ्काशं रक्ताम्बुजदलेक्षणम्‌ । 
नीलपद्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
कुण्डलुक्तसद्गण्डं दिव्यभूषास्रगम्बरम्‌ ॥३७॥ 


मप्तदशः पटलः ८१ 
मधुपानसदासक्ते सदाधूर्णितलोचनम्‌ । 
जगन्योहनसौन्दर्य साधक श्रेणिवेष्टितम्‌ ॥३८॥ 


शुद्धस्फटिक के समान शुप्रदेह, रक्तपद्यदल के समान लोहितलोचन, नीलकमल तया 
नौलाम्बरघारी, दिव्यगन्थानुलेपन मे सर्वांग प्रलिप्त, गण्डस्थल मे कुण्डल, दिव्य भूषण 
तथा वनमालाधारी, सदा मधुपान में आसक्त होने से घूर्णित नेत्रवाले, देहसौन्दर्य से त्रिलोक 
को मोहित करने वाले तथा चतुर्दिक्‌ साधकों से घिरे बलराम शोभित हैं।।३७-३८।। 
असिताप्बुजपूर्णाभमरविन्ददलेक्षणम्‌ । 
दिव्यालड्वारभूषाक्यं दिव्यपालानुलेपनम्‌ ॥३९॥ 
जगन्मुग्धीकृताशेषसौन्दर्याश्चर्यविप्रहम्‌ | 
पूर्वोद्याने महारम्यं सुरहुपसमाश्रये ॥४०॥ 
तस्य मध्ये स्थिते राजदिव्यसिंहासनोज्ज्दले । 
यत्या उषया श्रीमन्ननिरुद्धं जगत्पतिम्‌ ॥४९॥ 
जो श्वेत पद्म नहीं है (असितपद्म) के समान शोभित देह, अरविन्ददल के समान दिव्य 
नेत्र, दव्यालङ्कार से शोभित, सर्वगात्र में गन्धानुलेपन किये हुये, महारम्य कल्पवृक्ष के 
पूरवौद्यान में समुज्ज्वल दिव्य सिंहासन पर श्रीमती उषा के साथ जगत्पति अनिरुद्ध 
विराजित है। उनकी दिव्य शोभा से तीनों जगत्‌ मुग्ध हो जाता है।।३९-४१।। 


मञ्जुमञ्जीरमाधुर्यमाश्चर्यरूपशोभितम्‌ | 
पूर्णब्रह्म सदानन्दं शुद्धं सत्त्वा्पकं प्रभुम्‌ ॥४४॥ 
यह अनिरुद्ध मतिमान्‌, आनन्दस्वरूप, घननीलवत्‌ श्यामदेहकान्ति, कर्ण मे स्निग्ध 
कुण्डल, नीलोत्पल दल के समान स्निग्ध सुन्दर चञ्चल लोचन, उन्मत भंगुर प्रुयुगल, 
मनोहर नासिका तथा गण्डस्थल एवं प्रौवादेश अतिमुन्दर है। वक्ष:स्वल अतिविस्तृत है। 
स्वर अतीव मनोहारी है। किरीट-कुण्डलघारी है और कण्ठ में आभूषणघारी हैं। मनो- 
हर नूपुर शोभायमान है। शुद्धसत्त्वात्मक पूर्ण ब्रहम सदानन्द प्रमु अधिष्ठित है।।४२-४४॥। 
तस्योदध्वे चान्तरीक्षे च विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ । 
अनादिमादि चिद्ूपं चिदानन्दं परं विभुम्‌ ॥४५॥ 
ब्रिगुणातीतमव्यक्तं अक्षरं नित्यमव्ययम्‌ । 
सस्मेरपुञ्जमाधुर्य॑ सौन्दर्यं श्याप्रथिप्रहम्‌ ॥४६॥ 


राधातन्त्रमू 
के ऊर्ध्व भाग मे, नभोमण्डल मे, अनादि-चिद्रूप-चिदानन्दस्वरूप 
त्याग विभ विद्यमान है, जो जिंगुणातोत, अव्यक्त, सनातन, 1 तथा 
पुरुष हैं। इनके सम्मित मुखकमल को शोभा अति मनोहर है। जिनके सौन्दर्य की 
नहीं हो सकती, ऐसे श्याम विग्रहरूपो भगवान्‌ स्वयं नारायण है।।४५-४६।। 
अरविन्ददलास्तिग्धं मुदीर्घलोललोचनं, 
किरीटं कुण्डलोद्धासि जगत्त्रयपनोहरम्‌ । 
चतुर्भुजं शङ्खचक्र गदापद्योपशोभितं, 
कङ्कणाङ्गदकेयूरकिङ्किणीकटिशोभितम्‌ । 
श्रीवत्सकौत्सुभं राजद्वनमालाविभूषितं, 
मञ्जुमुक्ताफलोदारहारद्योतितवक्षसम्‌ । 
हेमाम्बुजघरं श्रीमद्विनतासुतवाहनम्‌ ॥४७-४९॥ 
इनके सुदीर्घ चंचल नेत्र कमलदल के समान है। शिर पर मुकुट, गण्डस्थल. 
मनोहर कुंडल है। देहकान्ति से तीनों लोक समुज्ज्वल हो रहे हैं। चारो भुजाओं में शंख 
चक्र-गदा-पद्म विराजित है। कंकण तथा अंगद से बाहु शोभायमान है। कटिदेश : 
किङ्किणी युक्त करघनी शोभित है। श्रोवत्स तया कौस्तुभ से चिह्नित वक्षःस्थल 1 
वनमाला शोभित हो रही है। वही मनोहर मुक्ताहार लम्बायमान है। हेम-पद्मघारी 
विष्णु भगवान्‌ विनतानन्दन गरुड़ के ऊपर अधिष्टित है।।४७-४९।। 


लक्ष्मीसरस्वतीभ्याञ्च संश्रितो भयपार्श्वकम्‌ । 
पूर्णब्रहसुखैश्वयं पूर्णानन्दरसाश्रयम्‌ ॥५०॥ 
मुनीन्द्राः स्तूययानं देवपार्षदवेष्टितम्‌ । 
सर्वकारणकार्देशं स्मरेद्योगेश्वरेश्वरम्‌ ॥५ १॥ 


तत्राघो देवि पाताले आधारशक्तिसंयुते । 
मणिमण्डपमध्ये तु मणिसिंहासनोज्ज्वले ॥५ २॥ 
दोनों ओर लक्ष्मी तथा सरस्वती विराजिता हैं, नित्य सुख-सम्पत्तिशाली 
नारायण पूर्णानन्द रसाश्रय हैं। 
नारदादि मुनिगण सदा उनका स्तवन करते हँ। देवगण पार्षदरूपेण उनके चारो 
है। उन सर्वकारण तथा सर्वकार्य नारायण का सभी निरन्तर स्मरण करते रहते है। 
पार्वती! उनके अधोभाग में पाताल में आधारशक्ति है। उनके ऊपर प 
समुज्ज्वल रत्लसिंहासन है।।५०-५२।। 


तद्दाहों स्फटिकाद्युच्वै: प्राचीरादिमनोहरैः । 
चतुर्दिक्षु वृते दिव्ये प्रतिबिम्बसमुज्ज्वले ॥५३॥ 
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उद्याने पुष्पमौरष्यं मुग्थीकृतजगत्रये । 
आस्ते सुरासुरगणैः सिद्धचारणसेविते ॥५४॥ 
यथा भूषणवाहतैः । 
यथेप्सितवरप्राथँस्तदडप्रिभजनोत्सुक: ॥५५॥ 


उसके बहिर्भाग में चारों ओर अति ठच्च मनोहर स्फटिक की प्राचीर है जिसमें सभी 
वस्तु का प्रतिबिम्ब पतित होता है, इससे और भी मनोहर शोभा हो जाती है। 
उसमें मनोहर उद्यान, पुष्पसौरभ हैं जो त्रिलोक को मोहित करता है। सुर-असुर, सिद्ध 
तथा चारणगण नित्य सेवारत हैं। मनोहर सौन्दर्यशाली दिव्यांगघारी देवगण वस्परा्वी 
होकर उनके पादपद्य की भजनलालसा में अपने-अपने भूषण-वाहन के साय शोभित होकर 
आते हैं।।५३-५५।। 
तहक्षिणे मुनिगणैः शुद्धसत्त्वान्वितात्मभिः । 
तद्भक्तिसाधनाथमैर्वाङ्छते भक्तितत्परः ॥५६॥ 
तत्पृष्ठे योगिमुख्यैश्च सनकाष्ैर्हात्यभिः । 
आत्मारामै् दचिदूपैस्तम्पूर्तिस्फूर्तितत्परैः ॥५७॥ 
उसके दक्षिण में शुद्ध सत्त्वगुणान्वित मुनिगण उनके मजनसाघन में लगे हुये हैं और 
अपनी-अपनी भक्ति को पराकाष्ठा से भजनरत हैं। उसके भी पृष्ठदेश में सनकादि महात्मा 
योगीगण चिद्रूप आत्मतत्त्व का विचार-चिन्तन करते रहते है। वे आत्माराम हैं। उनके 
ज्ञाननेत्र में चिद्रूप की मूर्ति का स्फुरण होता रहता है। वे इसी में निरत है।।५६-५७।। 
1 


इदयारूढतद्ध्यातैर्नासाग्रन्यस्तलोचनैः 
ससाध्यसिद्धगन्यर्वैः सविद्याधरकिन्जरैः । 


तदङ्घ्रिभजनाकामैर्वाञ्ळ्यते ह्ृष्टमानसैः ॥५८॥ 
तदग्रे वैष्णवाः सर्वे चान्तरीक्षे सुखासने । 
पद्मादला बदाद्याक्ष कुमारशुकउद्धवाः ॥५९॥ 


साध्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर तथा किन्नर नासाग्र में दृष्टि स्थिर करके उनके ध्यान 
में एकाग्रचित्त होकर प्रसन्न मन से हृदय में भजन को इच्छा करते है। उनका मन स्थिर 
हो जाता है। इसके अग्रभाग में पद्मादल, अबद, कुमार, शुक तथा उद्धव आदि 
वैष्णवगण आकाश में मुखासन में आसीन हैं।।५८-५९।। 
। 


पलक मनुः ॥६०॥ 


भन्त्रचुहामणिः प्रोक्तं सर्वमत्रैककारणम्‌ । 
सर्वदेवस्थ मन्त्राणां कृष्णमन्तरस्तु जीवनम्‌ ॥६१॥ 


राधातन्त्रम्‌ 
श्रीकृष्ण: सर्वमन्त्राणां कृष्णमन्त्रस्तु कारणम्‌ । 
सर्वेषां कृष्णमन्त्राणां कैशोरमतिहेतुकम्‌ । 
कैशोरं सर्वमन्त्राणां हेतुश्चूडामणिं अनुः २॥ 
वे कृष्णप्रेमरस से समाकुल होकर सर्वाङ्ग से पुलकित व स्फुरित होते हँ। 
दैष्णावगण पूर्ण वर्णाद्वयात्मक अतिगोपनीय मन्त्र का मानस से जप करते रहते हैं। 
यह दो अक्षर का मन्त्र सभी मन्त्रो का चुडामणि है और सर्वमन्त्रकारण है। 
कृष्णामन्व अन्यान्य देवमन्त्र का जीवन है। 
जैसे श्रीकृष्ण सर्वदेवकारण हैं, दैसे ही कृष्णमन्व सर्व मन्त्र का कारणरूप है। 
करके सभी कृष्णमन्त्रो मे से यह दो अक्षर का कैरोर मन्त्र सबसे अधिक माहात्म्य 
है। इसे सभी कृष्णमन्त्र का कारण कहते हैं।।६०-६२।। 
मनसैव प्रकुर्वन्ति पूर्णप्रेम सुखात्मनः । 
वाञ्छति तत्पदाम्भोजं निश्चलं प्रेपसाधनम्‌ ॥६३॥ 
तद्वाह्ये म्फटिकाधुच्चैः प्राचीरे सुमनोहरे । 
पुष्पैध॒ ध्ेतरक्ताधै्चतर्दिक्षु समुज्ज्वले ॥६४॥ 
ये वैष्णवगण पूर्ण परेम के मुखाभिलाषी होकर मानसिक चिन्तन (मन्त्र का) व 
हैं तथा प्रेमभक्तिसाधन कौ कृष्णचरणकमल में इच्छा करते हैं। 
उसके बाहरी भाग में स्फटिकनिर्मित अति उच्च मनोहर प्राचीर है। उसके चारी 
श्वेत-रक्तादि मनोहर पुष्प प्रस्फुटित होकर समुज्ज्वल शोभा धारण करते हैं।। ६३-६ 
शुक्लं चतुर्भुजं विष्णुं पश्चिमद्वारपालकम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापद्मकिरीटादिभिरावृतम्‌ ॥६५॥ 
रक्त चतुर्भुजं विष्णुं शब्बचक्रगदाधरम्‌। 
किरीटकुण्डलोहीप्त द्वारपालकमुत्तरे ॥६६॥ 
गौरं चतुर्भुजं विष्णुं शङ्कचक्रगदायुधम्‌। 
किरीटकुण्डलाधैश्च शोभितं वनमालिनम्‌ । 
पूर्वद्वारे प्रतीहारं  नानाभरणभूषितम्‌ ॥६७॥ 


किरीट-कुण्डलादि भूषणों से शोमित, 


की शह-चक्र-गदा-पद्यधारी, वनमाला एवं अ 
रणो से भूषित गौरवर्ण विष्णु पूर्वद्वार हज है 


के प्रतिहारी रूप में विराजित हैं।।६५- 


८५ 

कृष्णवर्णं ष्णावर्ण चतुर्बाहुं शङ्खयक्रादिभूषितम्‌ दिभू धितम्‌ t 

दक्षिणद्वारपालन्तु श्रीविष्णुं चिन्तयेद्धरिम्‌ ॥६८॥ 

इत्येतत्‌ परमेशानि सप्तावरणमुत्तमम्‌ । 

सप्तावरणसंयुक्ता राधिका पश्चिनीपराम्‌। 

एतदावरणं भद्रे सप्तशक्तिः स्वयं प्रिये ॥६९॥ 

इति वामुदेवरहस्ये राधातन्त्रे सप्तदशः पटल;। 
क 
कृष्णवर्ण, चतुर्बाहु, शद्ध-चक्र-गदा-पद्मधारी विष्णु दक्षिणद्वार पर द्वारपाल हैं। इस 
प्रकार भगवान्‌ विष्णु का चिन्तन करे। हे परमेशानी! इस उत्तम सप्तावरण युक्त वृन्दावन 
को केशपीठ कहा गवा है। यहाँ सप्तावरणयुक्ता राधिका जो है, वे ही पद्चिनी हैं। यह 
सप्तावरण स्वयं शक्तिस्वरूप है।।६८-६९।। 
राघातज का सप्तदश पटल समाप्त। 


अष्टादशः पटलः 
देव्युवाच- 
अपरैकं महाप्रेम्णा पृच्छामि वृषभध्वज । 
एको विष्णुर्वासुदेव एका प्रकृतिरीश्वरी। 
तत्कथं तस्य नानात्वं दृश्यते परमेश्वर ॥१॥ 
पर्वती कहती है--हे वृषवाहन! मेरे प्रति आपकी सातिशय कृपा को देखकर पुनः 
जिज्ञासा करतो हूँ कि हे परमेश्वर! महाविष्णु वासुदेव एक है तथा प्रकृति ईश्वरी भी एक 
हैं, तब उनके नानारूप क्यों परिलक्षित होते हैं? कृपया इसका उत्तर दीजिये। ।१॥ 
ईश्वर उवाच -- 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यमतिगोपनम्‌ । 
एको विष्णुमहेशानि नानात्वं गतवान्‌ यथा ॥२॥ 
महादेव कहते है-हे देवो! एक विष्णु तथा एक ही प्रकृति हैं; वे क्यों नानारूप 
हो गये--यह रहस्यकथा कहता हूँ, सुनो।।२।। 
ब्रह्मण्डव्यापिनी यस्मात्‌ प्रकृतिः परमेश्वरी । 
स्रीपुम्भावेन देवेशि सर्व व्याप्य जगन्मयी ॥३॥ 
सा रूबी पुरुषरूपेण सर्व व्याप्य विजृम्भते। 
वासुदेवो महाविष्णुर्गुणातीतः परमेश्वरः ॥४॥ 
यद्रूपं वासुदेवस्य तत्सत्यं कमलेक्षणे । 
यदुक्तं कृष्णरूपं हि विद्यासिद्धिहि कारणम्‌ ॥५॥ 
हे ईश्वरी! ब्रह्माण्डव्यापिनी प्रकृति देवी ही स्री-पुरुष भाव से समस्त जगत्‌ में 
हैं। यही स्रोरूपा प्रकृति देवा पुरुषरूपेण सर्वत्र प्रकाशित हैं। महाविष्णु 
त्रिगुणातीत परमेश्वर हैं। 
हे कमलाक्षी! वासुदेव का जो रूप देखते है, वह केवल विद्यासिद्धि के निमित्त 
अन्यथा उनका कोई अन्य रूप नहीं है।।३-५।। 
सा राधा पद्मिनी ज्ञेया त्रिपुराया: शुचिस्मिते । 
अन्याश्च नायिका यास्तु ता ज्ञेया अष्टनायिकाः ॥६॥ 
वामुदेवो प्रसादतः । 


नानादेहधरो भूत्वा नानाकर्मसमाचरन्‌ ॥७॥ 


अष्टदशः पटल: ८७ 
कृष्णमूत्ति समाझित्य पद्मिन्या सह सुन्दरि । 
जपेद्विधा महेशानि महाकालीं सुरेश्वरीम्‌ ॥८॥ 
हे शुचिस्मिता! जो राधा है वे ही पश्चिनी है और उनके साव जो नायिकाएँ है वे सभी 
जिपुरादेवी की आष्टनायिकाएँ हैं। 
महाविष्णु वासुदेव त्रिपुरादेवी का अनुग्रह पाकर नानादेहधारी होकर कार्य साधन करते 
है। वासुदेव ही कृष्णमूर्ति धारण करके पद्चिनी के सहयोग से काली महाविद्या की 
आराधना करते हँ।।६-८।। 
एवं वृन्दावनं भद्रे आश्रित्य सततं हरि: । 
वासुदेवो हरि: साक्षात्‌ कृष्णोऽ भूत्‌ कमलेक्षणः ॥९॥ 
आविर्भूतो 


वरानने । 
चतुर्बाहुयुतो विष्णुराविरासीत्‌ स्वयं हरिः ॥१०॥ 
द्वारे द्वारे तथा ऊर्ध्वे ३ पार्वति । 


हे सुन्दरी! भद्रे! इस रूप से हरि ने वृन्दावन का आश्रय लेकर वसुदेव के घर में 
कृष्ण रूप से अवतार लिया। चतुर्बाहुधारी महाविष्णु मथुरा में आविर्भूत होकर स्वयं 
प्रकाशित (दृष्टिगोचर) हुये। 

हे पार्वती! कृष्ण ने वृन्दावन तथा मथुरा में द्वार-द्वार पर तया अध:-ऊर््व सभी स्वान 
पर विहार करके द्वारिका में वास किया। जब उन्होंने देहत्याग किया तब कृष्णतेज 
महाविष्णु में लौन हो गया।।९-११।। 


हे महेशानी! इसी कारण वासुदेव के अतिरिक्त अन्य देवों में कभी भी ब्रह्मत्व नहीं 
है, केवल वासुदेव ही पखह्य है। हे देवी! एक नित्यानन्दरूपी वासुदेव नानारूपी हो गये। 
हे सुन्दरी! उनका जो नानारूप देखते हैं, उसका कोई कारण नहीं है। केवल वासुदेव कृष्ण 
हो अनेक कारणों से नानारूपी हो गये हैं। 


f 


गधाठन्यम्‌ 
ह वे विषरापादार्थस के प्रभाव से अतिगुह्यतर विविध देह धारण | 
महेशाजि सनकाद्या वरानने । 
यद्यदुक्ता महेशानि विष्णुसंहास्तथा परे । 
ते सर्वे कुलशारूज्ञा मन्त्रसाधनतत्पराः ॥१५॥ 
या या उक्ता नायिकास्ता कुलशास्त्रप्रकाशिका: । 
यश्यदुक्त वरारोहे कुलशाश्नप्रकाषाकम्‌ । 
गौरकृष्णां तथा रक्तं शुक्लञ्च नगनन्दिनि। 
ते सर्वे वासुदेवस्य गौराद्या अंशरूपिण; ॥१६॥ 
हे महेशानो! सनकादि मुनिगण ने नाना प्रकार मे जैसे विष्णु ने कहा था 
मन्बसाधानार्थ कुलाचार का आश्रय लिया और कुलशास्त्र का प्रकाशन करने वाली 
डैसो नायिका का वर्णन है तथा कुलशाख मे गौर, शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण जैसे-जैसे 
कहे गये हैं, वे सभी कृष्ण का ही अंश हैँ।।१५-१६।। 
वासुदेवः स्वयं कृष्णस्लिपुरापदपूजनातू । 
रेवत्याद्यास्तु या: प्रोक्ता रुक्मिण्याद्यष्टक प्रिये । 
उषया सह देवेशि अनिरुद्ध उदोच्यते ॥१७॥ 
बलरामो यस्तु देवो देवि शक्तिधरं स्वयम्‌ । 
यद्यदुक्तं महेशानि याक्षान्या वरवर्णिनि। 
तत्सर्वं परमेशानि मातृका विश्वमोहिनी ॥१८॥ 
वासुदेवो महाविष्णर्निर्गुणः सततं प्रिये । 
साधयेद्विविधां विद्यां पूर्णब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ ॥१९॥ 
विपुरापद-पुजन प्रभाव से वासुदेव स्वयं कृष्ण हुये। रेवती, रुजिमणी प्रभृति 
स्वय प्रकृति है। इनमें उषा के साद अनिरुद्ध भो है। हे देवेशो! बलराम स्वयं 
है और जो अन्य नायिकाएँ कहो गयो है, वे सभी मातृकाक्षर ही है, प्रकृति हैं। 
वासुदेव सदैव निर्गुण है। वे सगुण हुये है-पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी महाविद्या के 
साधन के लिये।। १७- १९।। 


यददुक्ता 


एतडि भूषण देवि विप्र: प्रकृतेः सदा। | 
निरिद्धियों महाविष्णुस्तस्यांशं कृष्ण एव च ॥२१॥ 


अष्टदश पटत: ८९ 
विष्णु सदा निगुंण है। ऊब वासुदेव विष्णु प्रकृति के साथ सुसंगत होते है तब वे 
सगुण हो जाते है। महाविष्णु वासुदेव ने जो शद्ध-चक्र-गदा-पद्च धारण किया हैं, वह प्रकृति 
का विग्रह है। वे स्वयं निरिन्द्रिय हैं तदापि उनके अंश कृष्ण सगुण है।।२०-२१।। 

देव्युवाक-- 
वृदावनेश्वर॑ नित्यं निर्गुणस्थैककारणम्‌ । 
भो देव! तापसश्रेष्ठ कथमेवं ब्रवीषि मे ॥२२॥ 
देवी कहती है--हे देव! तापसभ्रेष्ठ यदि वृन्दावनधाम नित्य है और निर्गुण एक 
कारण है तब बयों आप मुझसे इस प्रकार कहते है।।२२।। 
पकरर उवाब-- 
निगदामि शृणु प्रौढे सन्देहं तव सुन्दरि । 
वृन्दावनेश्वरो यस्तु विष्णोरंशः प्रकीर्तितः ॥२३॥ 
शरीरं हि महेशानि मूलप्रकृतिरौच्चरी । 
तत्रात्पा ख महाविष्णुर्मरो रुद्रो वरानने ॥२४॥ 
महादेव कहते है--है प्रद्र! हे मुन्दरी! सुनो, मैं तुम्हारे संदेह को दूर करता हुँ। जो 
वृन्दावन के अधीर है, वे विष्णु के अंश है। उनका शरीर मूलप्रकृति है, आत्मा 
महाविष्णु है और मन स्वयं रुदर है। इस प्रकार विष्णु विप्रहधारी हैं।। २३- २४।। 
कृष्णदेहमिर्दे भद्रे स्वयं कालीस्वरूपिणी । 
राधा तु परमेशानि पश्चिनी परभाकला । 
द्वयोः संयोगमात्रेण कृष्ण: पूर्ण: प्रकीर्तितः ॥२५॥ 
केशपीठे महेशानि ब्रजे मधुवने प्रिये । 
अत एव महेशानि वासुदेवस्य पार्वति ॥२६॥ 
और जो कृष्ण कौ देह है, वह स्वयं काली हैं। गाधा पद्चिनो को कला हैं। इन दोनों 
के संयोग से कृष्ण पूर्णब्रह्म हैं। हे महेशानो! ये पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण केशपीठ ब्रजधाम तथा 
मबुरा मे वास करते है। ये दोनों उन्हे अतीव प्रिय है।।२५-२६।। 
अंशो$ भृत्‌ परमेशानि कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
भगं विना महेशानि ब्रह्मसृष्टिर्न विद्यते॥२७॥ 
केशनिमित्तं हि एतत्‌ सव॑ विडप्वनम्‌ । 
केशं महेशानि वर्णितुं दैव शक्यते ॥२८॥ 
देवेशि तव केशविडम्बनम्‌ । 
केशसुगन्येन निश्चलं सचलं भवेत्‌ ॥२९॥ 


“OHV SS. 


राघातन्यभ्‌ 
ह कशानी! कष्ण स्वयं भगवान्‌ है। हे महेशानों! हा कदापि भग के बिना 
उ कर सकते। हे देवी! तुम्हारे केरा के निमित समस्त जगत्‌ सृष्ट हो | है 
उसका कोई वर्णन कर सकने में समर्व ही मही हैं। हे देवी! तुम्हारे केश से यह 
ब्रह्माण्ड मोहित है। तुम्हारे केश की सुगन्ध को मादकता से सचल भी निहल हो 
है।1२७-२९।। 


El 


एतद्धागवतं तन्त्रं राधातन्त्रमिदं स्मृतम्‌ । 
बासुदेवस्य देवेशि रहस्यमतिगोपनम्‌ ॥३०॥ 
वासुदेवो महाविष्णुर्भगवान्‌ प्रकृतिः स्वयम्‌ । 
प्रकृतेर्वासुदेवस्य कृष्णोंशं इति कीर्त्तितः ॥३९॥ 
इति यामुदेवरहस्ये राधातन्ब अदशः पटल: 
क 
हे देवेशी! इस भागवततन्त्र की प्रसिद्धि राधातन्त्र नाम से है। वामुदवरहस्य आ 
दुर्लप है। वासुदेव, महाविष्णु और प्रकृति के मिलन से कृष्णारूप का आविर्भाव हुआ है। 
कृष्णा भौ वासुदेव तथा प्रकृति के अंश है।।३०-३१।। 
राधातख का आगदश पटल समाप्त। 
॥ 0 
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कृष्णो हि परमेशानि थासुदेवांशासंङ्ञकाः । 

कृष्णं वृन्दावनाधीशं गौरं विष्णु तथा प्रिये । 

शुक्ल रक्तं तथा देवि श्रीविष्णुञ्च शुचिस्मिते ॥१॥ 

वामुदेवम्य यः शङ्कुः शुक्लो विष्णुः स उच्यते । 

चक्रञ्च वासुदेवस्य गौरं तत्परिकीर्तितम्‌ ॥२॥ 

महादेव कहते है- हे परमेशानी! वासुदेव के अंश से उत्पन्न कृष्ण अनेक कृष्ण- 

रूपिणौ सना है। वृन्दावनेक्वर कृष्ण शुक्लवर्ण, गौरवर्ण तो कभी रक्तवर्ण धारण करते 
है। इस प्रकार एक विष्णु अनेक है। यामुदेव का शङ्क है शुक्लवर्ण विष्णु। वासुदेव का 
चक्क है गौरवर्ण विष्णु।। १-२।। 

पत्पच्चं परमेशानि रक्तो विष्णुः स एव हि। 

सा गदा परमेशानि विष्णोरमिततेजसः । 


लक्ष्मीसरस्वतीप्याक्व संयुतः सर्वदा हरिः । 
पूर्णब्रह्म वासुदेव अत एव वशानने॥५॥ 
वासुदेव के करकमल मै जो कमल है, चहो है रक्तवर्ण विष्णु (कृष्ण) और वासुदेव 
की गदा हो है पोतवर्ण कृष्ण विश्वमोहन। जो दो भुजा वाले कृष्ण है, वे पद्मिनो को अति- 
प्रिय है। महाविष्णु वासुदेव दो शक्तियों से युक्त है। लक्ष्मी तया सरस्वती सदा हरि से 
युक्त रहतो है। अत: बासुदेव हो पूर्ण ब्रह्म है।।३-५।। 
वासुदेवो महेशानि स्वयं प्रकृतिरीश्वरी । 
ज्येष्ठा तु प्रकृतिर्माया वासुदेव: स्वयं हरिः ॥६॥ 
हे महेशानी! वासुदेव स्वयं ईश्वरी प्रकृति की श्रेष्ठ शक्ति है। वासुदेव स्वयं हरि है। 
जयेष्ठा अर्थात्‌ बृहत्तमा शक्ति है।।६।। 
देव्युवाच-- 
देवदेव महादेव शूलपाणे पिनाकधृक्‌ । 
यत्सुचिते महादेव राधा पद्यतनाश्रिता । 


राधा०--७ 


गधालन्पम्‌ 


चन्ट्राचली तु या राधा वृषभानुगृहे स्थिता । 
तत्सँ परमेशान सिम्तार्य कथय प्रभो | 
हरी प्रकृति की श्रेष्ठ शक्ति हैं। देवी कहती है. 
1 में कहा दा कि राधा पद्मवन में रहती है तथा |. 
राधिका ने दृषभानु के गृह में जन्म लिया इन 
विस्तार से वर्णन करने की कपा छारिये।।७।। 


कृष्णोन सह देवेश राधा संसर्गमाह्मिता । 
इमं हि संशयं देव छिन्दि छिन्दि कृपानिधे ॥८॥ 
वेश! और राधिका ने कृष्ण से संसर्ग प्राप्त किया। मुझे इस विषय घें 


संशय हैं। आप अनुप्रहपूर्वक संशय का छेदन करिदे।।८।। 


ईश्वर उवाच 
एतद्भागवतं तन्त्रं राधातन्त्रं मनोहरम्‌ । 
अतीव सुन्दरं शुद्धं निर्मलं परमं पदम्‌ ॥९॥ 
ईश्वर कहते है--मनोहर राधातन्त्र अतिशुद्ध तषा निर्मल है। इस राधातन्त मै 
भगवत्तत्व सविशेष रूप से वर्णित है।।९।। 
यच्छुत्वा परमेशानि साधकाः सुरविप्रहाः । 
हृदये सम्पुटं कृत्वा न वाञ्छन्त्यन्यदेव हि ॥१०॥ 
एतत्तन्नं महेशानि सुश्राव्य सुखवर्धनम्‌ । 
एतद्धि परमं गुहं सारात्‌ सारतरं प्रिये। 
एतद्धि पद्िनीतन््रं श्रीमद्भागवत्त स्मृतम्‌ ॥११॥ 
येषु येषु च शाखेषु गायत्री वर्त्तते प्रिये । 
पञ्चविष्णोरुपाख्यानं यत्र तन्त्रेषु दृश्यते । 
पद्मिन्याश्न गुणाख्यानं तद्धि भागवत स्मृतम्‌ ॥१२॥ 
हे पामेशानी। जिसे सुनकर सुर, असुर, साधकगण हदय में धारण करके 
क परित्याग कर देते है, हे परमेशानो! वह राधातन्त्र अतिगुद्य, सुश्राव्य एवं सुर 
है । हे ड्िये। परमपद के साररूप इस राधातन का प्रसिद्ध नाम पद्चिनीतन्त्र है। 
पार्वती जिस-जिस तत्व में गावी है, पञ्चविष्णु का उपाख्यान है तथा पद्चिनी का 
है, वह सब भागवत है।।१०- १२॥ 
डा ५७ ळी तन्रेषु वरवर्णिनि । 
यत्री तथा च प्रकृतेर्गुणः । 
पञ्चविष्णोरुपाख्यानं येषु तन्त्रेषु दृश्यते । 
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हे सुन्दरी! जिन पुराणों में, तनं में पूर्ण गायत्री तया प्रकृति का गुण वर्णित नहीं 

है, वह पुराण तथा तन्त्र विडम्बना हो है। जिस तन्त्र मे पञ्च विष्णु का उपाख्यान है, यह 
श्रेष्ठ है। महाविष्णु वासुदेव दिपुरा की पदसेवा के प्रसाद से मथुरा में आविर्भूत हुये है। 
प्रधमत: महामाया प्रकृति आविर्भूता है, तदनन्तर भाद्रपदमास की कृष्णाष्टमी तिथि को हरि 
का आविर्भाव हुआ है।।१३-१५।। 

तथा चैत्रपदे मासि शुक्लपक्षे च पद्मिनी । 

आविर्भूता महेशानि पश्चिनी पद्मगन्धिनी । 

वृषभानुगृहे देवि तथा चन्द्रावली प्रिये ॥१६॥ 

कालिन्दीगड़रे देवि नानापद्समावृते। 


गन्र्वामरसङ्कै वेष्टिते कमलानने ॥१७॥ 
तदनन्तर चैजमास के शुक्लपक्ष मे पद्यगन्थिनी पश्चिनी वृषभानु के गृह में चन्द्रावली 
के रूप मे आविर्भूत हो गयौ। हे कमलानने! कालिन्दंगहर में अनेक पद्मसमावृत, शुक्ल, 
रक्त, पोत, कृष्ण प्रभृति अन्यान्य अनेक प्रकार के सुशोभन पुग्यो से शोभित; हंस, 
कारण्डव प्रभृति विहंगमों से अलंकृत तथा देव-गन्धर्वादि से सेवित स्थान में पद्मिनी का 
आविर्भाव कहा गया है।।१६-१७।। 


परमेश्वरि ॥१९॥ 


तत्क्षण उस स्वान में मृदंग, भेरी, शङ्क प्रमृति वाघ का शब्द गूँज उठा। नानारत्न- 
विचितित स्वर्ण के पलंग पर पदिनी वैठों। इस म्यान में धम॑-अर्थ-काम-मोक्ष देने वाला 


अतिमहन्वप स & कयात ओर पक 
दादि मूनिगण इनका स्तवन करके इस सिंहासन को चारो आर सं घर हुः | 1१८-१९। 


गाधातन्वम्‌ 
महत्वपूर्ण सिंहासन है। इससे ५० माठृकाओं से युक्त चतुवेंद भो समन्वित हैं। नार- 


तत्रास्ते परमेशानि नित्या कात्यायनी शिवा । 
कात्यायन्या वामभागे सिंहमाश्रित्य पद्यिनी । 
तदध्यास्ते महेशानि यावत्‌ कृष्णसमागमः ॥२०॥ 
सम्पूज्य विधिवल्लिङ्ग पार्थिवं परमेश्वरम्‌ । 
पूजयेद्विविधैः पुष्यैरुपचारैर्मनोहरैः । 
सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या प्रजपेन्मन्त्रमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
कात्यायन्या महामन्त्रं शृणुष्व नगनन्दिनि। 
ॐ ही कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
नन्दगोपसुतं कृष्णं पतिं ये कुरु ते नमः ॥२२॥ 
उस सिंहासन पर कात्यायनी विन्यस्त है। उनके वामभाग में पद्मिनी सिंह 
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कः पिता मम देवेशि कस्याहं परमेश्वरि । 
त्रिपुरा जगतां माताऽहं तस्याः परिचारिका ॥२७॥ 
मम नाम महेशानि पद्मिनी परमेश्वरि । 
वासुदेवस्य चार्वङ्गि कदा मे दर्शनं भवेत्‌ ॥२८॥ 
पद्मिनो कहती है--हे महामाये! हे हरवल्लभे! हे कृष्णजननी! हे कात्यायनी! 
आपको पुन:-पुनः नमस्कार। मै यह नहीं जानती कि मेरे कौन पिता हैं, कौन माता है, 
मैं किसकी हूँ। मुझे यह मात्र ज्ञात है कि मै जिपुरादेवी की परिचारिका हूँ। हे परमेशानी! 
मेरा नाम पद्यिनी है, मुझे कृष्ण का दर्शन कब मिलेगा?।।२६-२८।। 
कात्यायन्युवाच-- 
मा भयं कुरुषे पुत्रि कृष्ण प्राप्यसि साम्प्रतम्‌। 
हेमन्ते च सिते पक्षे पौर्णमास्यां शुचिस्मिते । 


वासुदेवेन देवेशि तथ सङ्गो भविष्यति॥२९॥ 
अकार्यं वासुदेवस्य तव सङ्गं विना प्रिये। 
तव सङ्गाद्धि घार्वङ्गि कैवल्यं परमं पदम्‌ ॥३०॥ 


विराजित होकर कृष्णसमागम कालपर्यन्त विराजित रहती है। पश्चिनी विधानपूर्वक पार्थिव 
मृण्मय शिवलिंग का पूजन मनोहर पुष्प से प्रगाढ भक्ति से करती है और कात्यायनी का 
मन्त्र जपती हैं--' 35 हीं कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि। नन्दगोपसुतं कृष्णँ 


मे कुरु ते नम: हीं ३।।२०-२२।। 


हीं ॐ एतद्‌ भागवतीं विद्यां कात्यायन्यां प्रतिष्ठिताम्‌ । 
प्रजपेत्‌ सततं विद्यां पद्मिनी पडामालिनी ॥२३॥ 
कतिचिहिवसे देवि आविरासीज्जगन्मयी । 
कात्यायनी महाविद्या स्वयं महिषमर्दिनी ॥२४॥ 


पिनो “ हो ३" प्रभृति भागवती विद्या का जो कात्यायनी में प्रतिष्ठिता है, $ 


भादे मास्या सिते पक्षे रोहिण्यामष्टमीतिथौ । 
आविरासीन्महाविष्णुर्नान्यथा गदितं मम । 
इत्युक्त्वा सा महामाया तत्रैवान्तरधीयत ॥३१॥ 
कात्यायनो कहती है-हे पुत्री! तुम भय न करो। तुमको शीघ्र कृष्णप्राप्ति होगी। 
हेमन्त काल के शुक्लपक्ष में पौर्णमासी तिथि को तुमको कृष्णसंग प्राप्त होगा। तुम्हारे 
बिना कृष्ण कोई कार्य नहीं कर सकते। हे सुन्दरो! तुम्हारे साथ से कैवल्य प्राप्त होगा। 


भाद्रमास के कृष्णपक्ष में रोहिणो नक्षत्र में महाविष्णु आविर्भूत हॉगें। महामाया कात्यायनी 
यह कहकर वहाँ से अन्तर्हित हो गयीं।।२९-३१।। 
ततो हृष्टमना भूत्वा पद्चिनी कमलेक्षणा । 
सिंहासनं समाश्रित्य कात्यायन्याः शुचिस्मिते । 
संस्थिता पद्चिनीराधा यावत्‌ कृष्णसमागमः ॥३ २॥ 
अन्याभिर्गोपकन्याभिर्वर्धपाना गृहे गृहे। 
ता सर्वाः परमेशानि देवकन्याः सहस्रशः ॥३३॥ 
तदनन्तर पद्चिनी प्रसन्न मन से कात्यायनो के सिंहासन का आश्रय लेकर कृष्ण- 
समागम पर्यन्त वहीं रहीं। अन्यान्य गोपकन्याएँ भी पद्मिनी के साथ-साथ वृद्धि पाने लगीं। 
पदिनो को सभी सहचरी कन्या देवकन्या हैं।।३२-३३।। 


मन्त्र का तथा एक अन्य मन्त्र का जप करने लगी। कुछ दिन में जगन्मयी 
महामाया स्वयं आविर्भूत हो गयी। महामाया ही कात्यायनी महाविद्या हैं।।२३-२४। 
कात्यायऱ्युवाच-- 
का त्वं कुझपलाशाक्षि कथमेकाकिनी प्रिये । 
किमर्थमागता भद्रे साम््तं कथय प्रिये ॥२५॥ 
कात्यायनो कहती है-हे कुञ्जपलाशाक्षी! तुम कौन हो? किसलिये यहाँ 
आई हो?।।२५।। 
पद्दियुवाच-- 
कात्यायनि महामाये नमस्ते हरवल्लभे । 
कृष्णमातर्नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥२६॥ 


राधातन्त्रम्‌ 
कृष्णस्तु देवकीपुत्रो नन्दगेहश्व सुन्दरि। 
दिने दिने महेशानि वर्द्धते कमलेक्षणे । 
बाल्यपौगण्डकौशोरवयसा कमलेक्षणे ॥३४ | 
इति तासुदेवरहस्थे राधातन्ये कनविंशति; पटल:। 
७ 
है सुन्दरी! देवकौपुत् कृष्ण भी नन्दगृह में दिनोदिन वृद्धि प्राप्त करके 
पौगण्ड तथा पौगण्ड से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होने लगे।।३४।। 
राधातन्त्र का उग्रौसवाँ पटल समाप्त। 


विंशः पटलः 


ईश्वर उवाच-- 


रहस्यं परमं गुह्यं सुन्दरं सुमनोहरम्‌। 
निगदामि वरारोहे सावधानावधारय ॥१॥ 
कृष्णस्य परमेशानि परियारान्‌ शृणु प्रिये । 
मान्यो भ्राता भुयो दास्यो वयस्याः सेवकादयः । 
गोष्ठे सहचराश्षैव प्रेयस्यश्च पुरः क्रमात्‌ ॥२॥ 
वरिष्ठो व्रजगोष्ठानां स कृष्णस्य पितामहः । 
वरीयसीति विख्याता महिमान्या पितामही ॥३॥ 


महादेव कहते हैं-हे पार्वती! अतिमनोहर गोपनीय वासुदेव का रहस्य तुमको 
बतलाता हूँ। सावधानी से श्रवण करो। हे प्रिये पार्वती! प्राता, ययस्य, सेवक तथा 
गोष्ठसहचर आदि कृष्ण के परिचारकों को बतलाता हूँ, सुनो। जो ब्रजवासी गण में वृद्ध 
कृष्ण के पितामह थे तथा ब्रजमान्या मही नामक वृद्धा उनकी पितामही थी।।१-३।। 


मातामहो महोत्साहः स्यादस्य सुमुखीभिधः । 
ख्याता मातामही गोष्ठा पाटलानामधेयतः ॥४॥ 


उपनन्दोऽभिनन्दश्ष पितृव्यौ पूर्वजौ पितुः। 


मातामह का नाम महोत्साह है। मातामही सुमुखी नाम से वृन्दावन मे ख्यात है। 
ब्रजवासीगण का आनन्द बढ़ाने वाले त्रिभुवनमान्य नन्दणज कृष्ण के पिता है। पिता तथा 
गोपवृन्द को यश देने वाली यशोदा कृष्ण की माता है। उपनन्द तथा अतिनन्द कृष्ण के 
ताऊ हैं। नन्द एवं सनन्द उनके चाचा हैं। नन्दिनी पितृष्वसा है। नीला पितृष्वमृ के पति 
है। मातृष्वसृ का पति नन्द हैं तथा यशस्विनी मौसी हैं।।४-७।। 


तारुण्डा जटिला मेला कराला करवालिका । 
घर्घरा मुखराघोरा घण्टा मातामहीसमाः ॥८॥ 


गधातन्बम्‌ 
पिङ्गलः कपिलः पिङ्गो माठरः पीठपट्टिशौ । 
शङ्करः सङ्गवो भृङ्गो विज्ञाद्य जनकोपमाः ॥ 
तरड्राक्षी तरणिका शुभदा मालिकाङ्गदा । 
वत्सला कुशला ताली मेदुराद्या प्रसूपमाः ॥१०॥ 
अम्बाथ अम्बिका चैव धातृका स्तन्यदायिनी । 
हिजस्त्रिय: ॥१ १॥ 
तारुण्डा, जटिला, मेला, कराला, करतालिका, घर्थग, मुखरा, घोरा, 
वृद्धा रमणियाँ कृष्ण की मातामही तुल्य है। पिङ्गल, कपिल, पिंग, माठर, शङ्कर, 
तथा मृग--ये कृष्ण के पितृतुल्य है। 
तरद्वाक्षो, तरणिका, शुभदा, मालिका, अंगदा, वत्सला, कुशला, ताली तया 
कृष्ण कौ मातृ-तुल्य रमणियाँ हैं। अम्बा, अम्बिका, धातृका, सुलभा, गोमती, यापी र 
चण्डिका प्रभृति द्विजखीगण कृष्ण को स्तनपान कराने वाली हैं।।८-११॥ 
अप्रगामी वयस्यानां प्रलम्बस्तस्य चाग्रज: । 
समुद्रः कुण्डलो दण्डीमण्डलोमौ पितृव्यजा: ॥१ २॥ 
वयस्याः कृष्णचन्द्रस्य स्फुटमत्र चतुर्विधाः । 
सुइत्‌ सखा प्रियसखा प्रियनर्मसखास्तथा ॥१ ३॥ 
सुहृदो मण्डली भद्रभद्रवर्द्धनगोभटाः । 
कुलवीरो महाभीमो दिव्यशक्तिः सुरप्रभः ॥१४॥ 
वनस्थिरादयो ज्येष्ठकल्पाः संरक्षणाय वै । 
विशालो वृषभो जम्बिदेवप्रस्थवरूथपाः । 
मन्दारकुसुमापीडमणिबन्धकराः सभा ॥९५॥ 
कृष्णके हमउप्न चार भागों में विभक्त है। यथा--सुहृतू, सखा, | 
नर्मसखा। प्रलम्ब ज्येष्ठ प्राता कृष्ण के हम उग्रो का प्रधान है। समुद्र, कुण्डल, 
तथा मण्डलोमी-ये सभी कृष्ण के ताऊ के लड़के है। मण्डली, भद्र, भद्रवर्धन, 
कुलीर, महाभीम, दिव्यशक्ति तथा सुरप्रभ-ये कृष्ण के सुहद्‌ है। विशाल, 
जम्बि, देवप्रस्थ तथा वरूथप--ये बड़े भाई के समान वन-वन में रक्षा के लिये 
है। सभी सखागण पुष्प में मन्दार से हाथ में मणिबन्धन करते हैं।। १२-१५। 
मन्दारचन्दनः कुन्दः कलिन्दकुलिकादयः । 
कनिष्ठकम्पाः सेवायां सखायो रिपुनिग्रहाः ॥१६॥ 
अथ प्रियसखा दाममुदामवसुदाम्रकाः । 
श्रीदामाद्या सदा यत्र श्रीदामानन्दवर्धक: । 
समस्तमित्रसेनानो भद्रसेन श्व भूपतिः ॥१७॥ 


विंश: पटल: ९९ 
रमयन्ति प्रियसखाः केलिभिर्विविधैरपि । 
निमुद्धदण्डयुद्धादि कौतुकैरपि केशवम्‌ ॥१८॥ 

मन्दारचन्दन, कुन्द, कलिन्द तथा कुलिक--ये कनिष्ठ की तरह सेवा में रत हैं तया 
शत्रुविनाश में परम मित्र सुहृद्‌ है। दाम, सुदामा, वसुदाम, श्रीदाम आनन्द बढ़ाने वाले 
प्रियसखा है। भद्रसेन समस्त मित्रों के अधीश्वर है। प्रिय सुहद्गण सदैव विविध केलि तवा 
आपसी द्वन्द्वयुद्धादि के लिये कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते हैं।। १६-१८।। 
सुबलार्जुनगन्यर्ववसन्तोज्ज्वलकोकिला: । 
सनन्दनविदग्धाभ्यां प्रियनर्मसखाः स्मृताः ॥१९॥ 
सुबल, अर्जुन, गन्धर्व तचा वसन्तोज्ज्वल कोकिलगण आमोद कार्य में कृष्ण के नर्म 
(व्यंग्य) सखा हैं।। १९।। 
तद्रहस्यन्तु नास्त्येव यदमीषां न गोचर; । 
श्रीदाम नन्दनस्तत्र सौहदानन्दसुन्दरः । 
विलासि शेखरो यस्य विलासेन वशीकृताः ॥२०॥ 
मधुमङ्गलपुष्पाद्या परिहासविदूषकाः । 
विविधाः सेवकास्तस्य चैकसख्यपरायणाः ॥२१॥ 
रक्तकः पत्रकः पात्री मधुकाष्ठा पधुव्रतः । 
तद्वेणु शृङ्गमुरलीयष्टिपाशादिधारिणः ॥२२॥ 
श्रीकृष्ण का ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो श्रीदाम आदि वयस्यगण न जाने। उक्त प्रिय 
सुद्ददगण सर्वदा कृष्ण का आनन्दवर्धन करते हैं और कृष्ण उनके विलास के वश में हैं। 
मधुमंगल आदि कतिपय हमउग्र कृष्ण के विदूषक हैं तया कृष्ण के अनेक वयम्य 
भृत्यकार्य में लगे है। रक्तक, पत्रक, पात्री, मधुकण्ठ तथा मघुद्रत कृष्णदेव की मुरली, 
शृंग, लाठी तथा पाशादि ढ़ोते है।।१९-२२।। 
पृथुकाः पार्श्वणाः केलिकलालापकलाङ्कुराः । 
पल्लबो मङ्गलः कुल्लः कोमलः कपिलादयः । 
सुविलाक्षविजालाक्षरसालरसशालिलः ॥२३॥ 
ताम्बूलपरिष्कारविचक्षणाः 


म्बूनद्याश्च ४1 
नीरसंस्कारकारिणः ॥२४॥ 

४ 1 
मकरन्दादयश्चापि शृङ्गाररसकारिणः ॥२५॥ 


पृथुक तथा पार्थण--ये केलिसम्पादक हैं तथा रसपूर्ण आलाप करते है। पल्लव, 
मंगल, कोमल, कपिल, सुविलाक्ष तथा विशालाक्ष--ये कृष्ण के विशेष विविध रस के 
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गषघातन्वग्‌ 


चारक हैं। वे ताम्बूल | 
करने में प्रवीण हैं। पयोदादि भृत्यवर्ग चतुर हैं और जल 


दय प्रभृति भृत्यगण ताम्बूलपः 


क ८५ T 
करके जल लाते हैं। सारङ्ग, कुवलयादि भृत्यगण वख का संस्कार करने में 


है। प्रेमकन्द, महागन्ध, मौरिन्धी मधुकन्दल तथा मकरन्द शृंगाररस को बढ़ाने 
है॥२३-२५॥। 
सुमन: कुसुमोल्लासपुष्पहासहराटय: । 
गन्याङ्गरागमाल्यादिपुष्पालङ्कृतिकारिणः ॥२६॥ 
दक्षः सुरङ्ग ४1 
नापिताः केशसंस्कारे मर्दने दर्पणार्पणे ॥२७॥ 
कोषाधिकारिण: ती! 
विमल: कमलाद्याश्च स्थालीपीठाधिकारिण: ॥३८॥ 


सुमन कुसुमोल्लास तथा पुष्पहासहार भृत्य माला, गन्ध, पुष्पादि से कृष्ण 
अंगराज लगाते हैं तथा अलंकृत करते हैं। सुरंग, भद्रांग, कपूर, कुसुम प्रभूति 
भावान्‌ का केश संस्कार, मालिश तथा दर्पा दिखाने का कार्य करते हैं। 
कतिपय सदृगुणशाली समवयस्क कृष्णा के खजाने में अधिकारी हैं। कपल-विगल 
पाकादि पाउ तथा पीठादि आसनाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं।।२६- २८॥। 


धनिष्ठा चन्दनकला गुणमाला रतिप्रभा । 


वृनदावृन्दारिकापेनासुवलाधाश दूतिकाः । 
कुझादिसंस्क्रियाभिज्ञा वृन्दा तासु वरीयसी ॥३ tn 
धनिष्टा, चन्दनकला, गुणमाला, रतिप्रभा, भवानी 
परिचारका गृह साफ करने आदि कार्य में निपुण है। 
लम्बिकादि सखियाँ कृष्ण का दास्य कार्य करतो है। चतुर चारण तया पेशल भृति 
कै उत्कृष्ट चर है। ये सर्वदा नाना वेश धारण करके गोप-गोपीगण के निकट वि 
करते है। वृन्दा, वृन्दारिका, सुबला कृष्ण को दती है। ये कुञ्ज आदि का संस्कार 
है। इनये दृन्द्‌ प्रधान है।। २९-३ १॥। 
र्तकाशदहासेदुहामचदमुखादय 


सृधाकरमुधादानसारङ्गादा भृदङ्गिनः 1 २॥ 


विश: पटल; 
कालान्तरस्थो देवेशि वाद्यसौ गुणमागराः । 
कालकण्ठं सुधाकण्ठं शुककण्ठादयोऽ प्यभी ॥३३॥ 
चन्द्रहास, इन्दुहास, चन्द्रसुख नामक नर्तक कृष्ण के समक्ष नृत्य प्रदर्शित करते है 
और मुधाकर, सुघादान तथा सारङ्ग आदि मुंदगादि वादों का वादन करते है। कालकण्ठ, 
सुधाकण्ठ तया शुककण्ठ कालपर्याय का अवलम्बन लेकर समयानुयायी वाघ वादन 
करते हैं। ये सभी वाद्यकर्मकुशल है।।३२-३३।॥। 
सर्वप्रबन्धनिपुणा रसज्ञास्तानकारिण: । 
निर्लेजकस्तु सुमुखो दुलॉभो रञ्जनादयः ॥३४॥ 
पुष्यः पुष्डस्तथा भाग्यराशिनद्याश डिण्डिमः । 
वर्दकिर्वडमानाख्याः खद्वादिकटकारकाः ॥३५॥ 
निर्लेज, सुमुख, दुलो तवा रञ्जन आदि भृत्यगण अनेक प्रकार की प्रबन्ध रचना द्वार 
संगौतकाल में तान खीचते है। पुष्य, पुञ्ज, माग्पगशि, डिण्डिम, वर्द्धकी तथा यर्द्धणान 
खटवादि तल्प का विधान करते है।।३४-३५।। 
सुचित्रशञ& विचित्रश चित्रकर्मकरावुभौ । 
सर्वकर्मकराः कुण्डकण्डोलकटुनादयः ॥३६॥ 
धूमला पिङ्गला गङ्गा पिशङ्गी मानकम्तनी। 
हंसी वंशी त्रिरेखाद्या वैचिक्यस्तस्थ सुप्रिया: । 
पद्गऱ्थापिशङ्गाक्ष्यौ वलीवय्या रतिप्रिया ॥३७॥ 
सुरङ्गाम्यः कुरङ्गास्यो दधिकोनाभिथः कपि; । 
व्याप्रप्रपरकाञ्चाली राजहंसः कलम्वनः ॥३८॥ 
वृन्दावन मरहोद्यानं श्रेयोसि: ग्रेयसाय च। 
क्रीडागिरिर्यधार्थाख्यः श्रीमान्‌ गोवर्द्धायत: ॥३९॥ 
सुत्र तथा विचित्र विजकार हैं। कुण्ड, कण्डोल तथा कटुन सर्वकर्मकार हैं। 
धृमला, पिङ्गला, गङ्गा, पिशंगो, मानकस्तनो, हंसी, वंशी, रिरेखा, वैचिकी, पद्मगन्धा, 
पिशङ्गाक्षी, वलोवन्ध्या, रतिप्रिया आदि दासिर्या कृष्ण को अत्यन्त प्रिय हैं। हद, 
मुरद्वास्य, कुरङ्गाम्य, दघिकोन तथा कपि प्रिय भृत्य है। वृन्दावन में प्रम, कोकिल 
तवा राजहंस सदा कलस्वन करते रहते है। महोद्यान वृन्दावन मुक्ति का प्रधान कारण है। 
यहाँ श्रीमान्‌ गोवर्द्धनगिरि क्रौड़ा का स्थान है।।३६-३९।। 
घाटो मानसगङ्गायाः पङ्गो नाम विश्लुत:। 
जाम तरिर्यत्र विराजते । 
जाम्ना नन्दीश्वर देखि मन्दिरं स्फुरदिन्दिरम्‌ ॥४०॥ 


आस्थाली मण्डपस्तत्र गण्डशैला मनोज्ज्वल: । 
आमोदवर्नो नाम पवनो मोदवासितः ॥४१॥ 
कुञ्जाः काममहाधीममन्दरमनिलादयः । 
न्यप्रो धराज भाण्डीरकदम्बकदलीगणा: ॥४२॥ 
वृन्दावन मे मानस नामक गंगा का घाट विद्यमान है (मानसी गंगा का)। इस | 
पर सुविकाश नामक तरणी है तथा घाट पर नन्दिकेश्वर नामक मन्दिर निर्मित है। वृन्दावन 
मे आस्थालौ नामक मण्डप विश्रामगृह है। गण्डशैल उज्ज्वलासन है। सुगन्धिपूर्ण आनन्दः 
वर्धन नामक पवन सदा सुगन्ध बहाते चलता रहता है। कदम्बवन, महावन, न्यग्रोधवन, 
भाण्डीरवन प्रभृति कुञ्ज कृष्ण के विहारस्वल है। महाभीम कुञ्ज कौतुकस्थान है।।४०-४२।। 
यमुना या महातीर्थ क्रीडातीर्थमिहोच्यते । 
परमग्रेष्ठया सार्द्ध सदा यत्र सुखे रतिः ॥४३॥ 
लीलापद्य सदा स्मेरं गेण्ड्वकश्चित्रकारक: । 
शिञ्जिनी मञ्जुलशरं मानवद्दटनीयुगम्‌ । 
विलासकर्मिकं नाम कार्मुकं स्वर्णचित्रितम्‌ ॥४४॥ 
मन्त्रधोषो विधाणोऽस्य वंशीभुवनमोहनः । 
राधाकृन्मीनवडिशी महानन्दाभिधापि घ। 
यद्वन्प्रबन्धनो वेणुख्यातो मदनवर्द्धनः ॥४५॥ 
महातीर्थ यमुना कृष्णजलक्रीड़ा का स्थान है, जहाँ कृष्णचन्द्र परमप्रिया प्रेयसीगण 
के साथ नाना प्रकार की रति करते हैं। लौलापद् कृष्ण के विलास का स्थान है। कर्मिक 
धनुष का तीर है। लीला कमल सदा प्रस्फुटित रहता है। धनुषकोटिद्वय सिञ्जिनी गुण से 
आबद्ध हैं। मन्त्रधोष नामक कृष्ण का शृंग (बजाने वाली शृंगो) तथा वंशी भुवनः 


मोहनकारी है। उसमें से निकला राधा-राधा स्वर जगत्‌ का आकर्षण करता है। जैसे वंशी | 


मछली को आकर्षित करतो है, वैसे ही इस वंशी में छ: छिद्र ही छ: चन्द्र है। उसके शब्द 
से त्रिभुवन में कामदेव का वर्द्धन होता है।।४३-४५।। 
पाणौ पशुवशीकारौ दोहन्यमृतदोहनी । 
अर्द्धापतिसहोरस्का नवरत्नाङ्किताभुजे । 
अङ्गदैवङ्गदामिक्षे चिक्कणे नाम कङ्कणे ॥४६॥ 
किङ्किणीरुणझब्झारमञ्जीरौ हंसगञ्जनौ । 
कुरङ्गनयनाचित्तकुरङ्गहरशिङ्ितौ ॥४७॥ 
हारस्तारावली नाम मणिमाला तडित्रभ; । 
बद्धराधाप्रतिकृतिनिष्को हृदयमोदनः । 
कौस्तुभाख्यो मणिर्येन प्रविष्टे इदि शोभनः ॥४८॥ 


विंश; पटल: १०३ 
कृष्ण के हाथ जो दोहन पात्र है, वह पशुवर्ण का वशीकरण करता है। रत्ननिर्मित 
नव कङ्कण अतीव मनोहर शोभावृद्धि करता है। किंकिणी तथा रुर की रुनझुन के शब्द 
से हंस भी लज्जित हो जाता है तथा वह कुरंग आदि के चित का हरण करता है। 
तारावली नामक जो हार कृष्ण के गले में लटका है, वह विद्युतवत्‌ समुज्ज्वल है। कृष्ण 
के हदय मे राधानामांकित एक निष्क है तथा वक्षःस्थल पर कौस्तुभ नामक मणि विराजित 
है।।४६-४८॥। 
कुण्डले मकराकारे रतिरागादिवर्डने । 
किरीटं रत्मरूपाख्यं चुडाचामरडामरम्‌ । 
नानारत्मविचित्राख्यं मुकुटं श्रीहरेर्विदुः ॥४९॥ 
पत्रपुध्पमयी माला वनमाला पदावधिम्‌। 
वैजयन्तीषु कुसुमैः पञ्चवणैर्विनिर्मिता ॥५०॥ 
काश्चित्‌ कृष्णगणाश्चान्याः परिवारतया युताः । 
गाङ्गीमुख्यश्च ब्रह्मण्यश्चेट्यो भूङ्गारिकादिकाः ॥५१॥ 
कानों में मकराकृति कुण्डल है, उससे सभी का रतिरग वर्द्धित होता है। चूड़ाशोमित 
मुकुट मस्तक पर शोभायमान है। कृष्णचन्द्र के गले में लटकती पत्र-पुष्परचित माला 
पैरों तक झूल रही है एवं पञ्चवर्णचत्रित कुसुमध्वजापताका (वैजयन्तो) उड़ रहो है। 
गांगी, ब्रह्माणी, भृंगारिका प्रभृतिं कतिपय स्री कृष्ण की पोष्यवर्ग हैं।।४९-५१।। 
पूर्णा वत्सतरी तुङ्गी कक्खटी नाम कर्कटी । 
कुरङ्गी रङ्गिनी ख्याता चकोरी चारुचन्द्रिका ॥५२॥ 
अहोरात्रं चरित्राण ललिताविश्वनाथयोः । 
पठन्ति चित्रया वाचा यच्छित्रं कुरुते सखी । 
निवहन्ति निजे कुञ्जे मृदङ्गं वेणुराधिकाम्‌ ॥५३॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातनते विंशतिः परलः। 
° 
पूर्णा, वत्सतरी, तुंगी, कक्खटी, कर्कटी, कुरङ्गी, रङ्गिणी, चकोरी तथा चन्द्रिका 
आदि सखीगण अहोरात्र सुललित वाक्यों से राधाकृष्ण के चरित्र का गान करती हैं तथा 
ललिता सखी चित्रपट पर प्रतिमूर्ति बनाकर दोनों का प्रीतिवर्धन करती है और राधिका 
को कुज्ज में ले जाती हैं।।५२-५३।। 
राधातन्र का बीसर्वा परल समाप्त। 
° 


एकविंशतिः पटलः 
इधर उवाच 
शृणु देवि परं तत्त्वं वासुदेवस्य योगिनि। 
अत्यन्तं मधुरं शान्तं सर्वज्ञानोत्तमोत्तमः ॥१॥ 
मोहस्तत्वाङ्तारौक्षं वशता कामतन्मनः। 
लोलता  मदसात्सर्य हिंसाखेदपरिश्रमाः । 
असत्यं क्रोध आकाङ्घा आशङ्का चित्तविभ्रमः । 
विषमत्वं परापेक्षा दोषा अष्टादश स्मृताः ॥२॥ 
अष्टादशमहादोषरहिता भगवत्तनुः 
सर्वैश्व्यमयी सत्या विज्ञानानन्दरूपिणी ॥३॥ 
महादेव कहते है-हे देवी! परमतत्त्व वासुदेव का रहस्य सुनो। यह अतीव | 
तदा सर्वज्ञान का कारण है। मोह, तत्त्व को अज्ञता, रौक्ष, वशता, काम, चंचलता, मद, 
मात्सर्य, हिंसा, खेद, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, चित्तविश्रम, 
और परपेक्षा--ये १८ दोष हैं। 
भगवान्‌ कृष्ण का शरीर इन १८ दोषों से मुक्त है। वे सर्वैश्वर्यमय, नित्य 
ज्ञानानन्दरूप हैं।1१-३।। 
ज सत्यं प्राकृतो मूर्तिमा समेदास्थिसम्भवा । 
योगाच्चैव महेशानि सर्वात्मा नित्यविग्रहः ॥४॥ 
यो वेत्ति भौतिकं देहं वासुदेवस्य पार्वति । 
तं दृश्वा5प्यथवा स्पृष्ट्वा ब्रह्महत्यामवाप्नुयात्‌ ॥५॥ 
कृष्ण का शरीर मांस-शोशित-मेद तवा अस्थि से निर्मित प्राकृत नहीं है, वे 
से नित्वविग्रहवान्‌ है। जो व्यक्ति भगवान्‌ को देह को भौतिक मानता है, उसके 
स्पर्श करने मे ब्रह्महत्या का पाप लगता है।।४-५1॥। 
ईश्वर उठाच-- 
त्रिविस्तीर्ण त्रिगम्भीरं त्रिखर्व॑सुमनोहरम्‌ । 
पञ्चदीर्घं पञ्चसृक्ष्मं षट्तुङ्गं सप्तरक्तिमा ॥६॥ 
महादेव कहते है--हे पार्वती! कृष्ण के शरीर में तीन स्थान विस्तीर्ण हैं, तीन 
है, तीन खर्व है, पाँच दीर्घ है, पाँच मृ हैं, छ: उच्च हैं तवा सात स्वान रक्तिम हैं। 


नाभिकण्ठं 
त्रिविस्तीर्णं त्रिगम्भीरं 
हे पार्वती! अब इनका विशेष वर्णन करता हूँ, सुनो। नाभि, कण्ठ, कपोल, 


वक्ष म्थलादि स्थानविशेष के किसी-किसी स्थानजय को विस्तीर्ण, किसो को गम्भीर 
ऊसौ को खर्व कहते हैं।।७।। “जब 0 


पण्डितगण कृष्ण के नख, केश तथा अघर को खर्वता; नाभि, हस्त तथा नेत्र के 
गाम्भीर्य का वर्णन करते हेँ। हे पार्वती! हस्त, पाद, नेत्र प्रभृति पञ्चस्वान दोर्ष है। वासुदेव 
के शरीर का यह लक्षण है। ग्रीवा, कटि, जह्वा तथा केश-वासुदेव के ये पंच स्थान 
मुक्ष्म हैँ।।८-१०।। 


पाद, कर्ण, नाभि, वक्त्र, नासिका, नेत्र तथा कर्ण--वासुदेव के ये सात स्थान 

रक्तिमा पूर्ण हैं। नासा, ग्रीवा, स्कन्थ, वक्ष, मस्तक तथा के ये स्वान 
उच्च हैं। हे पार्वती! हे परमेशानी! ३२ चिद्वलक्षित वासुदेव का यह शरीर जगत्कारण 
है। हे मुन्दरी! ये सभी स्वयं प्रकृति हँ। महाविष्णु वासुदेव प्रदीपकलिका के समान शरीर 
का आश्रय करते हँ।।११-१३।। 

विष्णुस्तु सगुणो भूत्वा निर्गुणोऽपि शुचिस्मिते । 

कर्मकर्ता सदा विष्णुरन्यथा निश्चलः सदा। 

शरीरं कालिकासाक्षात्‌ वासुदेवस्य नान्यथा ॥१४॥ 


गधातन्त्रम्‌ 
वृन्दावन रहस्यं यत्‌ महामाया स्वयं 1 
शक्ति विना महेशानि परंत्रह्य शवाकृति: ॥१५॥ 


1 
कृष्णस्य 
किमसाध्यं महेशानि वासुदेवस्य कामिनि ॥१६॥ 
एकैकनखचन्द्रेषु कोटिनव्रहासमप्रभम्‌ । 
सर्व हि कृष्णदेवस्य त्रिपुरापदपूजनात्‌ ॥१७॥ 
निर्गुण विष्णु सगुण होकर कर्मकर्त्ता हैं, अन्यथा निर्गुणावस्था में निरिन्द्रिय है। 
के बिना विष्णु निश्चल है। विष्णुशगीर साक्षात्‌ कालिका देवी है। 
परिलक्षित होता है, वह सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति के अभाव में पर्रहा भी 
है) कष्ण के नखचन्द् कौ आमा करोड़ों चन्द्रमा के समान है। हे कामिनी! इस 
में वासुदेव के लिये कुछ भी असाध्य नही है। कृष्ण का एक-एक नख करोड़ों 
भौ उज्ज्वल ज्योतियुक्त है। कृष्ण के ये सब माहात्म्य उनके द्वारा त्रिपुरापूजन का. 
है।।१४-१७॥। 
ह देवदेव महादेव संसारार्णवतारक । 
कृपया कथ्यतां देव पद्रिनीतत्त्वमुत्तमम्‌ । 
कथ्यतां पद्िनीतत्वं कृपया परमेश्वर ॥१८॥ 
पार्वती कहती है--हे संसार रूपी समुद्र से तारने वाले देव! कृपया पश्चिनी व 
तत्व कहिये।। १८।। 
ईश्वर उवाच 
पद्चिनी राधिकादूती त्रिपुरायाः शुचिस्मिते । 
प्रत्यहं कुरुते देवि कुलाचारं सुदुर्लभम्‌ ॥१९॥ | 
नानातन््रेषु यच्चोक्तं कुलाचरणमुत्तमम्‌। 
सत्सव॑ परमेशानि पद्मिनी परमाद्धुतम्‌ ॥२०॥ 
महादेव कहते है--त्रिपुरादूती पद्चिनी राधारूप हैं। प्रतिदिन 
कुलाचार साधन करते हैं। यह कुलाचार अनेक तन्त्र में भी गुप्त है, परम 
पद्मिनो वहीं कुलाचार-साधन करती हैं।। १९-२०।। 
विसृज्य बहुधामूर्ति नायिकां पद्यममालया। 
कोटिशस्तु महेशानि सृष्ट्वा वै पद्यिनी प्रिये ॥२१॥ 
पद्चिनी परमाश्चर्या राधिका कृष्णमोहिनी । 
हेमन्ते प्रथमे मासि हेमान्तं नगनन्दिनि । 


एकविंशतिः पटल: १०७ 
यथेच्छया महेशानि कुलाचारं करोति हि॥२२॥ 


बहुकामः समाश्रित्य कृष्णः कमललोचन: । 

पूर्वोक्त तन्त्रवत्सवं कुलाचारं करोति सः। 

नायिका परमाश्चर्या पीठाष्टकसमन्विता । 

नायिकापूजनादेवि कालिका पूजिता भवेत्‌ ॥२५॥ 

सप्तपीठे सप्तलक्षं जप्त्वा सिद्धीश्वरो हरिः। 

पद्मिनी वाम्रभागे तु संस्थाप्य वरवर्णिनि ॥२६॥ 

कामाख्यादिमुखो भूत्वा व्यापकं न्यासमद्भुतम्‌ । 

पीठदेबीं प्रपूज्याथ पच्चिन्या देहयष्टिषु ॥२७॥ 

हे प्रिये! पद्यिनी ने पद्ममाला का अपनी मूर्ति में विसर्जन करके राधारूप कौ सृष्टि 

किया। परमाश्चर्या पद्मिनी कृष्णमोहिनी राधाशक्ति को धारण करके हेमन्त के प्रथम मास 
में यथेच्छ रूप से कुलाचार साधन करने लगी। पुण्डरीकाक्ष कृष्ण बहुरूप धारण करके 
गो, गोप, गोपीगण के साथ विविध क्रौड़ा करने लगे। कृष्ण कुलाचार साधन में आत्मा 
को नानारूप से बोध में लाते हैं। कमललोचन कृष्ण बहु कामाश्रय लेकर पूर्वोक्त 
तन्त्रानुसार कुलाचार का साधन करते है। 


परमाश्चर्य रूप अष्टकोण में उन्होने अष्टनायिका का पूजन किया। इनमें कालिका का 
पूजन हुआ। कृष्णदेव सप्तपौठ में पद्मिनी को वाम भाग में करके सात पीठो में सात लाख 
जप द्वारा सिद्ध हो गये। कृष्ण ने पश्चिनी की देहयष्टि में कामाख्यायोनि का न्यास करके 
पीठ देवी का पूजन भी किया।।२४-२७।। 


तत्पीठं योनिमुद्राख्या सम्पूज्य प्रजपेद्धरिः । 

निजेष्टदेवीं सम्पूज्य जपेल्लक्षं समाहितः ॥३०॥ 

औङ्घीयानञ्चोरुयुगे कामाख्यायोनिमण्डलम्‌ । 

कामरूपं ततो गत्वा तत्र कात्यायनीं शिवाम्‌ ॥३१॥ 
राधा ८ 


१० 


में जैसा कलाचार क्रम वर्णित है--हपीकेश ने उस-उस 
देवों महाकाली का अर्चन किया। कृष्णदेव | 
करके एक लाख जप करने के पश्चात्‌ कामरूप 
कर गये। कामरूप है वहाँ अपनी इष्टदेवो की आराधना करके 
चित्त से एक लाख जप सम्पन्न किया।।२८-३१।। 
कामरूपं महेशानि बरह्मणो मुखमुच्यते । 
तत्र लक्षं महेशानि प्रजप्य विधिवद्धरिः ॥३ २॥ 
ततो जालन्धरं गत्वा कृष्णः सम्पूज्य ईश्वरीम्‌ । 
जालन्धरं महेशानि स्तनद्वयमुदाहृतम्‌ । 
तत्रैव लक्षं जप्त्वा वै कृष्णः परादलेक्षण: ॥३३॥ 
ततः पूर्णगिरौ गत्वा चण्डीं सम्पूज्य सत्वरम्‌ । 
तत्र लक्षं हरिर्जप्त्वा मस्तके वरवर्णिनि ॥३४॥ 
हे परमेश्वरी! योनिमण्डल कामाख्या अतिमहातीर्थ हैं। वह ब्रह्म का मुख है 
श्रीकृष्ण ने विधान क्रम से देवी का पूजन करके एक लाख जप किया। 
से जालन्धर पीठ पर इष्ट देवो को आराधना करने गये, जहाँ सती के स्तनद्वय 
वहाँ भी कृष्ण ने एक लाख जप किया। तदनन्तर कृष्ण पूर्णगिरि जाकर चण्डी 
मे लीन हो गये। वहाँ पर्वत पर चण्डी का पूजन करके चण्डी के मस्तक पर 
जप किया।।३२-३४।। | 


मूलदेवीं प्रपूज्याथ पद्मिन्या देहयष्टिषु। 

प्रजप्य परमेशानि लक्षं परमदुर्लभम्‌ ॥३५॥ 
कामचक्रान्तरे पीठे विद्दुचक्रे मनोहरे । 

यजेहेवी महामायां सदा दिक्करिवासिनीम्‌ ॥३६॥ 

पीठे-पीठे महेशानि जप्चा कृष्णः समाहितः । 

सप्तपीठे सप्तलक्षं जप्वा सिद्धीश्वरो हरिः ॥३७॥ 

एवमेव प्रकारेण सिद्धोऽमृद्धरिरव्ययः । 

हेमन्ते ऋतुकाले च कुलसाधनमाचरेत्‌ ॥३८॥ 

तदनन्तर पश्चिनो की देहयष्टि में मूलदेवी का पूजन करके एकाग्रचित्त से 

जप किया। अब कृष्ण कामचक्र के मध्य में बिन्दुचक्र मॅ दिगधिष्ठात्री महागाया व 
का आगाधना जप-पूजनादि में प्रवृत्त हो गये। सात पोठो में सात लाख जप । 


ने सिद्धि प्राप्त किया। इस प्रकार से जप सिद्ध होने के बाद हेमन्त के प्रथम 
न कुलाचार साधन प्रारम्भ किया।। ३५-३८।। 


एकविंशतिः पटल: १०९ 
वृन्दावने महारण्ये कुटीरे पल्लवावृते। 
यमुनोपवनेऽ शोके नवपल्लवशोभिते ॥३ ९॥ 


शरच्चन्द्रसहस्रेण शोभिते ब्रजमण्डले ॥४०॥ 

ब्रजभूमिं महेशानि श्याम्रभूमिं सदा प्रिये । 

यत्र काली महामाया महाकाली सदा स्थिता । 

तत्र वृक्षं महेशानि स्वयं कालीतमालकम्‌ ॥४१॥ 

महारण्य वृन्दावन में नव पल्लकों से ढकी कुटीर में अशोकवन से शोभित यमुना 

के उपवन में कृष्ण कुलाचार साधन करने लगे। वहाँ हंस, कारण्डव प्रभृति विहग 
समाकीर्ण थे। जलकाक तथा चातक प्रभृति पक्षीगण के मधुर कूजन से भरे, मयूर 
कोकिला आदि पक्षीगण के समूह से विभूषित तथा पूर्ण चन्द्र को चन्द्रिका से समावृत 
व्रजभूमि श्यामसुन्दर को अतिप्रिय है। यहीँ महामाया कात्यायनी सदा विद्यमान हैं तवा 
स्वयं महाकाली तमालरूप से विराजित हैं।। ३९-४१।। 


कदम्बः परमेशानि त्रिपुरा ब्रजमण्डले। 
कल्पवृक्षसमं भद्रे तमालं हि कदम्बके ॥४२॥ 
तव केशसमूहेन निर्मितं ब्रजमण्डलम्‌। 
व्रजे ब्रजन्महेशानि पुण्डरीकनिभेक्षणः। 
कृते सुदुष्करे देवी काली प्रत्यक्षता गता ॥४३॥ 
कृष्णस्य मन्त्रसिद्धित्वात्‌ पश्चादाविरभूत्‌ प्रिये । 
यरं वरय रे पुत्र यत्ते मनसि वर्त्तते॥४४॥ 
हे परमेशानी! व्रजमण्डल में जो कदम्ब वृक्ष है, वह साक्षात्‌ त्रिपुरा है। वृन्दावन के 
तमाल वृक्ष साक्षात्‌ कल्पवृक्ष है। हे देवी! तुम्हारे केश से निर्मित ब्रजमण्डल में जाकर 
पुण्डरीक कृष्ण नाना दुष्कर तपश्चरण करके काली को सन्तुष्ट करने में लग गये। कृष्ण 
के मन्वसिद्धि के प्रभाव से काली प्रत्यक्ष आविर्भूत होकर कहती हैं--हे पुत्र कृष्ण! तुम्हारे 
मन में जो वर की इच्छा हो वह माँगो।।४२-४४।। 
कृष्ण उवाच-- 
मम साक्षान्महेशानि यदि त्वं परमेश्वरी । 
नमाम्यहं जगन्मातश्वरणे ते नतोऽस्म्यहम्‌ ॥४५॥ 
असाध्यं नास्ति देवेशि मम किञ्चित्‌ शुचिस्मिते । 
सम्मुखे सा महामाया प्रत्यक्षा परमेश्वरी ॥४६॥ 


मं राधातन्त्रम्‌ 
कृष्ण कहते है--हे देवी! आपने हमें दर्शन दिया, अतः पै आपको 

हूँ। आप जब मेरे सम्मुख आविर्भूत हो गयी, तब इस भुवन में मेरे लिये कुछ भी 
नहीं है।।४५-४६।। 


११ 


डच कलौ तु भारते वर्षे तव कोत्तिर्भविष्यति । 
तद्गुणोत्कीर्तनं वत्स प्रचरिष्यति नान्यथा । 
इत्युक्त्वा सा महामाया तत्रैवान्तरधीयते ॥४७॥ 
इति वामुदेवरहम्ये राधातन्वे एकविंशतिः पटलः। 
॥ 0 
देवो कहती है--कलियुग में भारत वर्ष मे तुम्हारी कीर्ति प्रचारित होगी। | 
गुणगण का कीर्तन करेंगे। महामाया यह कहकर अन्तरर्घ्यान हो गयीं। ।४७।। 
राघातत्र का एकविंशति पटल समाप्त। 
® 


महादेव कहते है-तदनन्तर महामाया काली पद्चिनी को जो कुछ कहती हैं उसे 
श्रवण करो। हे पार्वती! काली ने पद्चिनी से कहा-हे पश्चिनी! अतिरसमय मेरा वाक्य 
सुनो। हे प्रिय! तुम कृष्णकार्यसाधिका दूती हो। हे पद्चिनो! तुम दूती बनकर ब्रज में निकास 
करो। कृष्ण तवा गोविन्द नाम के मध्य में तुम शक्तिरूप हो।।१-३।। 


। 


कृष्णः सत््वगुणाञ्रयः 
पद्मिन्या सह योगेन कृष्णो ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥७॥ 

हे पद्चिनी! उस शक्ति सहित कृष्ण-गोविन्द मन्त्र को तुमसे कहती हूँ, सुनो। ' ॐ 
कृष्ण राधे गोविन्द ॐ' यह नवाक्षर मन्त्र तुमसे कहा। हे सुन्दरी! कृष्ण तथा गोविन्द 
नाम सभी प्रकृतिमय है। प्रकृति के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं देखा जा सकता। हे 
देवेशो! गोपीगण के अतिगोपनीय परमघन वासुदेव भी सर्वदा राधा-राधा इस पराक्षर का 
चिन्तन करते हैं सत्त्वगुणाश्रय कृष्ण इस विधान के अनुसार पद्चिनी के सहयोग से 
ब्रहामय हो गये।।४-७।। 


तदैव सहसा देवि सा विद्या सिद्धिदा छ nen 
महाविद्या विना देवि यः स्मरेत्‌ कृष्णराधिका । 
तस्य तस्य च देवेशि ब्रह्महत्या पदे पदे ॥९। 
महाविद्यां महेशानि पूजयेत्तु प्रयत्नतः । 
गोपनीया महाविद्यां कुयदिव वरानने ॥१०॥ 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी पद्चिनी-राधा महाविद्या की आराधना से 
हो गयों। हे देवौ! महाविद्या के बिना जो व्यक्ति राधाकृष्ण का स्मरण करता है, 
पर पर ब्रह्महत्या का पाप लगता है। हे महेशानी! अतियत्न से महाविद्या की 
करके इसका कही भी प्रकाशन न करे। लोगों को न बताये।।८-१०।। 
राधाकृष्ण महेशानि स्मरेत्तु प्रकटाय वै। 
प्रकटं परमेशानि राधाकृष्णमहर्निशम्‌ ॥१९॥ 
स्मरणं वासुदेवस्य गोविन्दस्य यथा तथा। 
रामस्य कृष्णदेवस्य स्मरणञ्च यथा तथा। 
महाविद्या महेशानि न प्रकाश्या कदाचन ॥१२॥ 
इति तत्त्वं महेशानि अतिगुप्तं मनोहरम्‌ । 
दमनं कालीयस्यापि यमलार्जुनभञ्जनम्‌ ॥१३॥ 
भञ्जनं शकटस्यापि तृणावर्त्तवधस्तथा । 
बककेशिविनाशश्च पर्वतस्य च धारणम्‌ ॥१४॥ 
केवल महाविधोपासना को ही गोपित करना चाहिये, किन्तु राधाकृष्ण की : 
प्रकटरूप से करने मे दोष नहीं है। वासुदेवमन्य, गोविन्दमन्त्र, राममन्त्र, कष्ण 
तथा स्मरण किया जा सकता है, किन्तु महाविद्या काममन्त्र कदापि प्रकाश्य न 
हे गहेशानी! कालीयदमन तथा यमलार्जुनभजन प्रभति कृष्णलीला न 
मनोहर हैं। हे महेशानी! शकटासुरपंजन, तृणावर्तवध, बक तथा केशी के नाश 
गोवर्धन उठाना, दावानलपान आदि सभी जो कृष्णकार्य हैं, वे सभी महाविद्या 
देवी को कृपा का फल है।।११-१४।। हे 


दावानलस्थ॒पानञ्च॒यधदन्यं शुचिस्मते । 
कृष्णस्य परमेशानि यद्यत्‌ कृत्यं वरानने । 
तत्सर्वं परमेशानि कालिकायाः प्रसादतः ॥१५॥ 
वत्सोत्मवादिक देवि सर्व केशवजं प्रिये । 
दृश्यादृश्यं वरारोहे महाम्रायां स्वरूपकम्‌ । 
शक्तिं विना महेशानि न किञ्चिदिष्यते प्रिये ॥१६॥ 


द्वाविंशः पटल: ११३ 
दावानलपान तथा अन्य समस्त कृष्ण के कार्य सभी महाविद्या कालिका देवी को 
कृपा से हो सके है। वत्सोत्सवादि केशव के सभी कार्य जो गोचर तथा अगोचर है, सभी 
महामाया का स्वरूप हैं। हे महेशानो! शक्ति के बिना कुछ भो नही है। शक्ति ही सर्व 
कारण है।।१५-१६।। 
mn, “` ~ 
यत्‌ देव || 
तत्सव॑जगदीशान विस्तार्य कथय प्रभो ॥१७॥ 
ईश्चर उवाच-- 
पद्चिनी त्रिपुरादूती राधिका कृष्णमोहिनी। 
देहसमुद्धता राधा चन्द्रावली तथा ॥१८॥ 


बै 


महादेव कहते हैँ- हे देवी! कृष्ण को मोहित करने वाली पदिन त्रिपुरा की दूतो हैं। 
उनको देह से राधा तथा चन्द्रावली का उद्भव हुआ है। पद्चिनी के समान आकार तचा 
रूपलावण्यघारी पद्यगन्धिनी राधा वृषभानु की कन्या हैं। पद्चिनो की वरवेशभूषा अति 
मोहक एवं सुन्दर है। वे सर्वदा मानमयी हैं और कृष्ण के वामभाग में विराजित हैं। हे देवी! 
अन्यान्य कृष्णसखीगण का वर्णन सुनो। चन्द्रप्रभा, चन्द्रावती, चन्द्रकान्ति।१८-२१।॥। 
घन्द्रा चन्द्रकला देवि चन्द्रलेखा च पार्वति। 
चन्द्राह्किता महेशानि रोहिणी घ धनिष्ठिका ॥२२॥ 
विशाखा माधवी चैव मालती च तथा प्रिये। 
गोपाली रलरेखा च पाराख्या च वरानने ॥२३॥ 
सुभद्रा भद्रेखा च सुमुखा सुरतिस्तथा। 
कलहंसी कलापी च समानवयसः सदा ॥२४॥ 
समानवयसः सर्वा नित्यनूतनविप्रहाः । 
सर्वाभरणभूषाढ्या जपमालाविधारिकाः ॥३५॥ 
अन्याः श्रेष्ठतमा नार्यस्तत्र स्युः कोटिकोटिशः । 
तासां चित्तं चरि्रञ्च न जानन्ति वनौकसः ॥२६॥ 


अर गाधाशन्कम्‌ 
चन्द्रा, चन्ट्रकला, चन्द्रलेखा, चन्दाह्रिता, रोहिणी, धनिष्ठा, 1 
मालतो, गोपाली, रत्मरेखा, पाराख्या, सुभद्रा, भद्ररेखा, सुमुखा, सुरभि, कलहंसी 
कलापी--ये सभी राधा के हो वयस वाली हैं। 
चन्द्रप्रभा प्रभृति सखोगण प्रतिदिन नृतन दिप्रह धारण करती हैं तथा अनेक 
से शोभित है। ये सभी डपमालाधारी भी है। हे देवी! इस प्रकार अन्यान्य करोड़ों 
है। उनका चित्त-चरित्र कोई वनवासी नहीं जानता।।२२-२६।। 
प्रसूयन्ते विलीयन्ते सततं निशिमध्यतः । 
सर्वाः पत्रपलाशाक्षाश्वद्धाळ्य वरवर्णिनि ॥२७॥ 
पद्चिनीकण्ठसंस्था या पद्ममाला मनोहरा। 
मालायाः परमेशानि गुणान्‌ वक्तुं न शक्यते ॥२८॥ 
निगमादि यथा ज्ञानं तव शक्त्या वरानने। 
यथा मम महेशानि ज्ञानयोगसमन्वितम्‌ ॥२९॥ 
यष्दुक्तं कुरङ्गाक्षि त्रिपुरापदपूजनात्‌। 
किमसाध्यं महेशानि त्रिपुरायाः प्रसादतः ॥३ ०॥ 
इति वासुदेवरहस्ये राधातनवे द्वाविंशः पटलः। 
° 
हे सुन्दरी! और न जाने कितनी सखिया रात्रि में उत्पन् होती हैं और लयीभूत हो 
हैं। सभी सखिया चन्द्रकान्ति के समान अतिमनोहर हैं। हे देवी! पश्चिनी के कण्ठ 
माला है वह पद्म की माला अतीव मनोहर है तदा उनका गुणकथन करने की मेरी 
भी नहो है। हे सुन्दरी! मति के अनुसार कुछ कहता हूँ। तुम्हारी कृपा से मेरी जहाँ त 
शक्ति है उसे कहता हूँ, सुनो। 
मैने जो-जो रहस्यकथा कही हैं, वह सभी त्रिपुरापादपूजन का फल है। 
कृपा से इस जगत्‌ में कुछ भी असाध्य नहीं है।।२७-३०।। 
'राघावज का द्वादिंश पटल समाप्त। 
[ ॥ 


योबिंशः पटलः 
ईश्वर उवाच 


निगदामि शृणु प्रौढे रहस्यमतिगोपनम्‌ । 
दिवसे दिवसे कृष्णो गोपालैः सह पार्वति । 
कुलाचारं महत्पुण्यं पन्रमिद्धिप्रसाधकम्‌ । 
रहस्यं सततं देवि करोति हरिरव्ययः । 
निशिमध्ये महेशानि नारीभिः सह पार्वति ॥१॥ 
एकदा परमेशानि हरिर्धुवनयोहनः । 
नौकामारुह्य देवेशि यमुनाया वरानने ॥२॥ 
महादेव कहते हैं--हे सुन्दरी! अतिगूढ़कृष्णरहम्य कहता हुँ, सुनो। हे पार्वती! 
कृष्ण ने दिन में गोपबालको के साथ महत्पुण्य मनसिद्धि के लिये कुलाचार साधन किया 
तथा रात्रि में गोपनारियों के साव कुलाचार साघनार्व गये। हे परमेशानो! भुवनमोहन कृष्ण 
एक बार यमुनातट पर नौकारोहण करके नानाविध कुलाचार साधन कर रहे वे1। १-२।। 
राजमार्गे महादुर्गे बहुलोकसमाकुले । 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां संकुले पथि मध्यतः ॥३॥ 
यत्कृतं परमेशानि कृष्णेन पद्यचक्षुषा । 


नानागन्धसुगन्धेन मोदिता परमेश्वरी ॥६॥ 
कमलविलोचन कृष्ण राजमार्ग में, महावन में, लोकसमाज में तया हस्ति और अन्न 
पर, पैदल जाने वाले मार्ग में अनेक प्रकार के कुलाचार साधन करते रहते दे। हे सुन्दरी! 
पद्मलोचन कृष्ण जिस नौकाखण्ड पर कुलाचार साधन करते थे उसे कहता हूँ, सुनो। 
पद्चिनी सर्व प्राणीगण से अदृश्य रहती थीं। वे दधिविक्रयार्थ मदुरा जाती थीं, जिसे कोई 
नहीं जानता)। वे शुद्ध तेजःस्वरूपा है तया नाना रत्नमयौ है। हंस-कारण्ड व परभृति 
पक्षियों से समाकीर्ण, प्रमरगण से परिसेवित तथा सुगन्ध से आमोदित।।३-६।। 


गघातन्जम्‌ 
कदाचित्‌ शुक्लवर्णाभा रक्तवर्णा कदापि च। 
हरिद्दर्णा कदाचित्‌ सा चित्रवर्णा कदापि बा ॥८॥ 
एवं बहुविधा रूपा नौका काली स्वयं प्रिये । 
एवंभूताचु सा नौका स्वयमाविरभूत्‌ प्रिये ॥९॥ 
पद्चिनीसहिता कृष्णो रात्रौ स्वप्नं ददर्श ह । 
आविर्भूय महामाया रात्रौ किञ्चिदुवाच ह। 
कृष्णाय परमेशानि राधिकां तथा प्रिये ॥१०॥ 
हे देवो! प्रतिक्षण अनेक रूपधारिणी, दिव्य खोगण से परिवेष्टित, कभी | 
कभी रक्तवर्णा, कमी हरिद्वर्णा, कभी नानारूपवर्णमयौ--इस प्रकार से नानारूप ॥ 
बाली स्वयं नौकारूप में आविर्भूत है। पद्मिनी के साव कृष्ण रात्रि में यह 
स्वप्न देखते हैं कि रात्रि में महामाया कह रहो हैं कि11७-१०।। 
कालिकोताच-- 
शृणु वत्स महाबाहो सिद्धोऽसि कमलेक्षण । 
नौकारूपेण भो वत्स अहं काली न चान्यथा ॥१ १॥ 
यमुनामध्यमार्गे तु तिष्ठामि त्रिदिनं सुत। 
राधया सह रे पुत्र कुरु क्रीडा जपं कुरु ॥१ २॥ 
तदा त्वं सहसा वत्स प्राप्नोषि सुखमुत्तमम्‌ । 
इत्युक्त्वा सहसा माया काली वृन्दावनेश्वरी । 
पद्चिनीसङ्गपे काले तत्रैवान्तरथीयत ॥१ ३॥ 
स्वप्न मे कृष्ण से कालिका कहती हैं-हे वत्स कृष्ण! मेरे वाक्य को सुनकर 
मिद्ध हो गये हो। मैं काली नौकारूप से आविर्भृत हूँ 
` मैं यमुना के मध्य में तीन दिन रहूँगी। हे पुत्र! तुम उस पर राधिका के साथ जप 
एव क्रोड़ा करो। हे वत्स! उसमे तुमको उत्तम मुख मिलेगा। महामाया वृन्दावनेश्वरी 
कहकर अन्तर्हित हो गयो।। ११-१३ ।। र तक ॥ 
ततः कृष्णो महाङाहुराश्रितो $न्यकषारीरकम्‌ । 
नन्दगोपगृहे चान्यत्‌ सृष्ट्वा तु प्रययौ हरिः ॥९४॥ 
सत्वर प्रययौ देवि कृष्णः पद्यदलेक्षणः । 
कालीरूपां महानौकां राजमार्गसमीपगा ॥१५॥ 
सत्वर तत्र गत्वा वै पुण्डरीकनिभे क्षण: । 
नमस्कृत्य महानौकां श्रीदामादिभिरन्वित: । 
आरुहा परमेशानि इष्टविद्या जपेद्धरिः ॥१६॥ 


अयोविंशः पटल: ११७ 
तदनन्तर कृष्ण नन्दगोपगृह में कृशिमिरूप रखकर स्वयं पश्चिनीसंगमलामार्थ निर्णय 
लेकर प्रस्थान कर गये। पद्मदलेक्षण कृष्ण मार्ग से नौकारूपी महाकाली तक जाने के 
लिये तोत्रगति से चलने लगे। पुण्डरीकाक्ष कृष्ण शीघ्र जाकर नौका के पास पहुँचें और 
श्रीदामादि अपने उप्र के सखाओं के साथ नौका पर आसीन होकर इष्ट विद्या का जप करने 
लगे।1१४-१६॥॥ 
मन्त्रं जप्त्वा राजिशेषे वंशीञ्च वादयन्‌ हरि: । 
जगतां मोहनी वंशी महाकाली स्वयं प्रिये ॥१७॥ 
एकाक्षरेण देवेशि वादयन्‌ मधुरध्वनिम्‌ । 
एकाक्षरं तुर्ययीजं ख्रीणां चित्तमनोहरम्‌ ॥१८॥ 
वादयन्‌ मुरलीं कृष्ण इष्टविद्यां जपेत्‌ प्रिये । 
प्रातः कृत्यं समासाद्य कृष्णः स्वस्यगणैर्युतः ॥१९॥ 
इष्टविद्यां जपित्वा वै पूर्णब्रह्ममयी प्रिये । 
वादयन्‌ मुरलीं कृष्णः शृङ्गं वेणुं तथा परम्‌ ॥२०॥ 
हे प्रिये! कृष्णदेव ने इष्ट मन्त्र का जप करके रात्रि में वंशीवादन आरम्भ किया, जो 
स्वयं कालिकारूपिणी जगत्‌मोहनकारिणी हैं। एकाक्षर मन्त्र का उच्चारण करके वंशो में 
मधुर ध्वनि करने लगे। एकाक्षर तुर्यबीज रमणी का चित्त समाकर्षित करता है । हे प्रिये! 
कृष्ण अपने वयवाले वर्ग के साथ मुरलोवादन के अनन्तर ग्रात:ृत्य सम्पन्न करके पुन: 
इष्ट विद्या जप में प्रवृत्त हो गये। हे पार्वती! कृष्ण इष्ट विद्या को आराधना करके पुन: 
मुरली, शृंग तथा अन्यान्य वाद्यवादन में लग गये।। १७-२०।। 
कात्यायनी नमस्कृत्य हरिः पद्मदलेक्षणः । 
खेलयेद्विविधां क्रीडां तरिजन्यां वरानने ॥२१॥ 
एतस्मिन्‌ समये देवि राधा भुवनमोहिनी । 
सखीगणेन सहिता रञ्जिनी कुसुमप्रभा॥२२॥ 
नानाकटाक्षसंयुक्ता हाम्ययुक्ता वरानने। 
सम्पूज्य रलभाण्ड सा अमृतैर्वरवर्णिनि॥२३॥ 
जगाम यमुनाकूलं गव्यविक्रयणच्छलात्‌ । 
चन्दावली समादाय गव्यमादाय सत्वरम्‌ ॥२४॥ 
पद्मपत्राक्ष हरि ने कात्यायनी को नमस्कार करके नौका के ऊपर अनेक प्रकार को 
क्रीडा प्रारम्भ किया। इस समय शतमूली, कुसुमग्रभा, भुवनमोहिनी आदि राधा को सखियो 
ने समभिव्याहार में नाना कटाक्षपूर्ण दृष्टिपातपूर्वक अनेक रत्नभाण्डों को दधि-दुग्ध- 
नवनीत तथा क्षीर से पूर्ण करके सहास्यमुख गव्यपदार्थ विक्रयार्थ प्रस्थान किया। हे 


११८ राघातन्वम्‌ 
सुन्दरी! राधा भी चन्द्रावली के साथ ग॒व्यविक्रय स्थल पर यमुना तीर पर उपस्थित | 
गयीं।।२१-२४।। 
वृषभानुगृहादेवि निर्गता पद्चिनी ततः। 
अन्याभिरगोपकन्याभिर्वेष्टिता राधिका सदा ॥२५॥ 
सर्व शृङ्गारवेशाङ्धा स्फुरच्चकितलोचना । 
मुखारविन्दगन्द्रन तासां देवि वरानने। 
मोदिताः परमेशानि देवगन्धर्वकिन्नराः ॥२६॥ 
तच्छृणुष्व वरारोहे रहस्यमतिगोपनम्‌। 
नौकासत्रिधिमागत्य कृष्णाय यदुवाच सा ॥२७॥ 
इति बासुदेवरहस्ये राधातन्त्र अयोविंशः पटल:। 
क 


तदनन्तर पश्चिनी वृषभानुगृह से निकल कर अन्य सखियों के साथ प्रस्थान करती हैं। 
राधिका समस्त शृङ्गारादि से तथा आपूषणों से भूषित होकर चलती हैं। उनके 
सौरभ से देव, किन्नर तथा गन्धर्व मोहित हो जाते हैं। हे पार्वती! पद्चिनी राधा नौका के. 
पास आकर कृष्ण से जो कहती है, उस रहस्य को श्रवण करो।।२५-२७।। 
राद्यातन्र का जयोविंश पटल समाण। 
° 


चतुर्विंशः पटलः 
पार्वत्युवाच 


एतद्रहस्यं परमं कुलसाधनमुत्तमम्‌ । 
कृपया परमेशान कथयस्व दयानिधे ॥१॥ 
पार्वती कहती हैं-हे दयानिधि महादेव! कृपा करके कुलसाधन-रहम्य को बतायें।। १।। 
ईश्वर उदाच-- 
शृणु पार्वति वक्ष्यामि परिनीतस्वपुत्तमम्‌ । 
अतिगुप्तं महत्पुण्यमप्रकाश्यं कदाचन ॥२॥ 
एतत्‌ सर्व महेशानि तव लीला दुरत्यया । 
तव लीला दुराधर्षा कृष्णप्रेमविवर्धिनी ॥३॥ 
ईश्वर कहते हैं-हे पार्वती! सर्वोत्तम पद्चिनीतत्त्व तुमसे कहा जाता है। यह 
अतिगुप्त, पुण्यदायक तया अप्रकाश्य है। हे महेश्वरी! तुम्हारी ये सब लीला दुरधिगम्य 
हैं, साधारण जन की बुद्धि के लिये अगम्य हैं तथा कृष्ण-प्रेम बढ़ाने वाली हैं।। २-३।। 


ten 
कदम्बपादपच्छायातमालवनशोभिते 

पद्चिनी ही राधिका है और कृष्ण वासुदेव के अंश है। कृष्ण को मोहित करने वाली 
पद्मगन्धिनी पद्मिनी तेजी से नौका के समीप आकर कूर्चबीजरूप (हुं) एकाक्षर इष्ट विद्या 
का जप करने लगीं। कात्यायनो के प्रसाद से ब्रजवासिनी युवतियाँ चतुर्वर्गप्रद कूर्चाख्य 
(हुं) एकाक्षर मन्त्र जप में प्रवृत्त हो गयीं। 

हे महेशानी! नानारत्नविभूषित कदम्बादि पादपच्छाया से शोभित यमुनाराजमार्ग में 
पद्मगन्धिनी पद्चिनी को रत्नविभुषिता मौका दृष्टिगोचर हुई।।४-७।। 


गधातन्त्रम्‌ 
प्रणम्य मनसा नौकां नामा ब्रहाप्रवाहिनीम्‌ । 
जपेत्‌ कुर्च महाबीजमनिशं कमलेक्षणे ॥९॥ 
एतस्मिन्‌ समये देवि जगन्माता जगन्मयी । 
ततान मोहिनीं मायां प्राकृतस्येव पार्वति 


परिन्युवाच-- 
भो कृष्ण! नन्दपुत्रस्त्व॑ सत्वरं शृणु मद्वचः । 
आगताहं महाबाहो गोकुलाद्देवकीसुत । 
पारं पारय भद्रं ते शीघ्र मे गोपनन्दन ॥१९॥ 
हे कमलाक्षी! पद्चिनी उस ब्रह्मस्वरूपिणी नौका को मन-हो-मन प्रणाम करके 
महामन्त्र कूर्चबीज का जप करने लगीं। ऐसे समय जगन्माता जगन्मयी महामाया ने 
मोहिनी माया का विस्तार किया। पश्चिनी कहती है-हे नन्दनन्दन महाबाहु कृष्ण! मेण 
सुनो! मैं गोकुल से आई हुँ। हे देवकीनन्दन! मुझे शीघ्र यमुना पार कराओ।।८-११॥ 
कृष्ण उवाच-- 
आगच्छ मृगशावाक्षि कुत्र यास्यसि तद्वद 
रलभाण्डेषु किं द्रव्यं दधि दुग्ध घृतन्तथा ॥१२॥ 
तदुक्त्वा सत्वरं कृष्णो राधामाकृष्य पार्वति । 
ततः कृष्णो महाबाहुस्तास्ताः सर्वाश्च गोपिकाः । 
नौकायां प्रविशत्‌ तूर्ण॑ राधिकां कमलेक्षणे ॥१३॥ 
भृणु प्राज्ञे मम वचो दानं देहि मयि प्रिये। 
दानं विना कदाचित्तु नहि पारं करोम्यहम्‌ ॥१ ४१ 
कृष्ण कहते है-हे मृगशावाक्षी! आओ और कहा जाना है कहो! तुम्हारे 
में दूध-दधि-घृत है क्या? कृष्ण यह कहते-कहते राधा का आकर्षण करके 
आदि का भक्षण करके समस्त गोपियों तथा राधिका को नौका पर बैठाने लगे। 
कहा-हे प्रिये! मेरी बात सुनो। बिना दान प्रदान किये किसी प्रकार से भी पार नहीं 
पाओगी।।१२-१४।। 
राधिकोवाच- 
शृणु कृष्ण महाबाहो कस्य दानं यदस्व मे। 
नायकत्वं कदा प्रोक्तं कस्माद्वा कमलेक्षण ॥१५॥ . 
राधिका कहती है--किसे दान देना होगा और तुम किसका कर ग्रहण करे कें | 
नियुक्त हो?।।१५।। 
कृष्णा उवाच 
नायकत्वं यदा ग्राप्तं यस्माद्वा तव तेन किम्‌ । 
नृपतेः कंसराजस्य अहं दानी सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 


चतुर्विंशः पटल; १२१ 
8. कुरङ्गाक्षि अहं दानी न चान्यथा । 
कृष्ण कहते है--हे मृगलोचने चैव गमनागमने तथा॥१७॥ 
श्‌ ह पृगलाचने! क्रय-विक्रय तथा गमनागमन में हैँ 
ग्रहण करता हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी करप्राही नहों है। पि सपन का कर 


सामान्ययौवने 
जो कोई कट पू हु तळा 
जा कोड यमुना का जल अथवा पार जाकर कार्व जाता 
रि उरे आ मै जे आती अन्य दान नहीं Ces 
वन का दान करो तब स्वर्ण 
दुर्लभ दव है ह का लाभ होगा। तुम्हारा यह यौवन त्रिभुवन में 
महाबाहो 
शृणु कृष्ण पारं कुरु यथोचितम्‌ । 
दानं जास्ति व्रजे गोप नन्दगोपस्य शासनात्‌ ॥२०॥ 
चन्द्रावली कहती है--हे कृष्ण! नन्दगोप के शासन में ब्रजपुर में करदान का नियम 
नही है। फिर भी मैं तुमको यथोचित कर देती हूँ। तुम हमें पार कराओ।1२०।। 
नन्दो महात्मा गोपालः पिता ते श्यामसुन्दर । 
धर्मात्मा सत्यवादी च सर्वधर्मेषु तत्परः ॥२१॥ 
तव माता यशोदा च एता बच्चस्तव । 
प्रहारैः करजन्यैश्च कृष्ण त्वा ताइयिष्यति । 
पारं कुरु त्वमस्मान्‌ भो यदिच्छे: क्षेममात्मन: ॥२२॥ 
हे गोपाल! तुम्हारे पिता नन्दलाल अत्यन्त महात्मा, सत्यवादी तया सर्वधर्मतत्पर 
हैं। हे कृष्ण! तुम्हारी माता तुम्हारी कहो बातें सुनकर तुमको करप्रहार से ताड़ित करेगी। 
हे श्यामसुन्दर! यदि तुम ठीक समझो तो हमें पार कण दो।।२१-२२।। 
कृष्ण उवाब-- 
दानं देहि कुरक्षाक्षि गोरसस्य जने जने। 
यौवनस्य तथा दानं दुत देहि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२३॥ 
कृष्ण कहते है-हे कुरङ्गनयन! तुममें से प्रत्येक अलग-अलग कर प्रदान करो तथा 
शीघ्र यौवन दान करके राज्यदायित्व (कर से) मुक्ति प्राप्त करो।।२३।। 
अन्यानि गुह्दारलानि वर्तते इदि यत्तव। 
चौरासि त्वं कुरङ्गाक्षि कुतो यास्यसि मत्पुरः । 


(४३. कस्पाहत्य थतं भद्रे बहुमूल्यं मनोहरम्‌॥२४ | 
मनो में दृषते भद्रे दृष्टवा हृदयसंस्थितम्‌ । 
हृदये तव यद्धे दृष्ट्वा इदयसंस्थितम्‌ t 
एतद्रत्मं समालोक्य कस्य चित्तं न दूषते॥२५॥ 
हृदये यद्विद्यते भद्रे पद्मरागसमप्रभम्‌। 
एतट्रत्मं कुतो लब्ध्वा मधुरां यास्यसि प्रिये ॥२६॥ 
हे प्रिये! तुम्हारे हृदय के ऊपर अन्यान्य गुप्त रत्न हैं। तुम इन सबको चुराकर । 
पार गमन करोगी। तुम्हारा यह मनोहर रत्न कोई हर लेगा। तुम्हारे हृदय का रत्न 
हमें सातिशय मानसिक क्लेश हो रहा है। त्रिभुवन में मोहन रत्न देखकर किसका 
व्यित नही होगा? हे कुरंगाक्षो! तुमने हदय में जो पद्म के समान प्रभा वाला रत्न 
है उसे कैसे लेकर मथुरा जाओगी ?।।२४-२६।। 
यद्रत्नं पद्यरागादिगन्धहीनं सदा य सखि । 
महद्गन्धयुतं रत्नं हृदये तव संस्थितम्‌ ॥२७॥ 
कामसन्दीपनं नाम रत्नं प्रैलोक्यमोहनम्‌ । 
नानापुष्यसुगन्येन मोदितं तव सुन्दरि ॥२८॥ 
कदम्बकोरकाकारं हृदये तव वर्त्तते। 
आच्छा बहुयलेन सम्पुटं दृढबन्यनैः ॥२९॥ 
कुतो लब्धासि कस्यापि चौरा ते निश्चिता मतिः । 
अच्य सर्व प्रणेष्यामि बहुरत्नादिकञ्च यत्‌ ॥३०॥ 
पद्मराग आदि रत्न गन्धविहीन है। तुम्हारा हृदयस्थित रत्न सर्वदा सदूगन्ध 
हैं। हे सुन्दरी! तुम्हारा यह रत्न कामसन्दीपनकारी, त्रैलोक्यमोहन तथा अनेक पुष्प 
से परिपूर्ण है। तुम्हारे इस कदम्बकोरकाकार रत्न को हृदय के ऊपर बहुत यत्न 
रखा गया है। हे प्रिये! तुमने कहाँ से यह रत्न पाया है? निश्चय हो तुम्हारी 
परिलक्षित हो रही है। तुम्हारे इन सब रत्नों का मैं हरण करूंगा।।२७-३०।। 
चौरप्राया निरीक्ष्यन्ते एता सर्वाश्च योषितः । 
वचस्तस्य पद्मिनी पद्मगन्धिनी । 


क्कड़ा कियद्वाक्यमुवाच ह ॥३१॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातने चतुर्विंशः पटलः। 


° 
तुम सब को मै चौर जैसा ही देखता हूँ। यह बातें सुनकर पद्चिनी क्रोध 
ओटों को चबाते es 0 § 


राषातन्र का चतुर्विंश पटल समाप्त। 
क 


पञ्चविंशः पटल: 
पार्क्युवाच-- 


कृष्णस्योक्ति तत: श्रुत्वा पद्चिनी किमकरोत्तदा । 
जा एतत्‌ सुतीक्ष्ण देवेश रहस्यं कृपया बद ॥१॥ 
पार्वती जिज्ञासा करती है-हे महादेव! पश्चिनी ने कृष्ण को उक्ति सुनकर क्या किया, 
वह कहिये।॥१।। 
ईशर उवाच-- 
शृणु पार्वति वक्ष्यामि यदुक्तं पद्चिनी पुरा। 
hr निष्ठुरं वाक्यं लोममध्ये वरानने ॥२॥ 
ईश्वर कहते है--हे पार्वती! हे वरानने! कृशमध्य स्थान वाली पद्चिनी कृष्ण के निष्ठुर 
वाक्य सुनकर जो कहती है, सुनो।।२।। 0272 


पश्िन्युवाच-- 
शृणु पुत्र! नन्दसूनो यशोदानन्दवर्डन । 
श्रीहीनः सततं त्वं हि जन्म गोपगृहे यतः ॥३॥ 
पद्चिनी कहती है--हे नन्दपुत्र! यशोदानन्दवर्द्धन! सुनो, तुमने ग्वालो के गृह में जन्म 
लिया है इससे तुम्हारी श्री नष्ट है।।३।। 
नन्दस्य पोष्यपुत्रस्त्व॑ गव्यचौरो भवान्‌ सदा । 
विनानन्दं सदा त्वं हि सत्कर्मरहितं सदा ॥४॥ 
न माता न पिता बन्युः स्वकीयं परमेव वा। 
न लज्जा तव विद्यते ॥५॥ 
निर्लज्जत्वं सदा मूढ पराश्रयपरः सदा। 
परदाररतस्त्वं हि परद्रव्यपरायणः ॥६॥ 
. हे कृष्ण! तुम नन्दराज के पोष्य पुत्र हो, गव्य चोरी करके खाते हो। तुम सर्वदा 
केवल आमोद में समय नष्ट करते हो। कोई सत्कर्म नहो करते। तुम्हारे माता-पिता, बन्धु- 
बान्धव नहीं है। कुल नहीं है, तुम निर्लज्ज हो। हे निर्लज्ज! तुम सदा संसार के आश्रय 
मे रहने वाले हो; सदा पराई खी मे रत, परद्रव्य चाहने वाले हो। परद्रोह तुम्हारा रोज 
का व्यवसाय हो गया है। सदा परवंश में भ्रमण करते हो।।४-६।। 
गोप्रचारी सदा गोपीसङ्गतस्त्वं हि शाश्वतः । 
गोदोहनरतो नित्यं गव्यचौरो भवान्‌ यतः ॥७॥ 


राधा०--९ 


यणघातन्वम्‌ 
गोहन्ता पक्षिहन्ता च खीघाती हानुपातकी । 
गोपालो हि यतस्त्वं हिं बहु किं कथयमि ते ॥८॥ 
तम सदा गोचारण करते हो, गोपस्गेहरण तुम्हारा नित्यकर्म है। गोदोहन 
गर ने जीविका गोहन्ता हो, पक्षिहन्ता, खीघाती, 
तु है। तुम गोहन्ता हो, पक्षिहन्ता, खीघाती, अनुपातकी हो। 
तुमसे और क्या कहें ? 119-८ 11 


कृष्ण उवाच-- $ £ 
यत्‌ कथयसि तत्‌ सत्यं नान्यथा वचनं तव । 
दानं देहि कुरङ्गाक्षि न त्यजामि कदाचन ॥९॥ 
कृष्ण कहते है--तुमने जो-जो कहा वह सब सत्य है। इसीलिये हमें दान दो। 
मै तुम्हारी कोई बात सुनकर भौ दान का परित्याग नहीं करूँगा।।९।॥। 
परिन्युवात -- 
अस्मिन्‌ देशे महीपाल: कंसः सत्यपरायण: । 
विद्यमाने महीपाले कंसः सत्यपराक्रमे । 
कदाचिदपि कस्मैचिन्न दानं प्रददावशम्‌ ॥१०॥ 
पद्मिनी कहती हैं-हे कृष्ण! इस देश के अधीश्वर कंस हैं। उनके रहते हमने 
भी किसी को कोई दान नहीं दिया है।। १०।। 
कृष्णा उवाच 
चक्रवर्ती नृपश्रेष्ठः कंसः सर्वगुणाश्नयः । 
तस्याधिकारे सततमहं दानी सुनिश्चितः ॥११॥ 
इदिते मृगशावाक्षि स्थिरसौदामिनीप्रभम्‌ । 
पश्यामि तव यद्रत्नं दानार्थं देहि सत्वरम्‌ ॥१ २॥ 
कृष्ण कहते हैं--कंस महाराज सदा ससागरा पृथ्वी के अद्वितीय अधिपति 
उनके नियुक्त पार्षद के रूप मे दान वसूल करता हूँ। हे सुन्दरी! तुम्हारे हृदय 
सौदामिनी की कान्ति के समान रत्न देखता हूँ, उसे शीघ्र मुझे दान करो॥। १ १- 
दानं दत्वा कुरङ्गाक्षि मथुरां गच्छ सुन्दरि। 
अन्यथा संहरिष्यामि रञ्च सपरिच्छदम्‌ ॥१३॥ 
हे कुरंगाक्षी! दान प्रदान करके मथुरा जाओ, अन्यथा तुम्हारा सभी 
रलहरण कर लुँगा।। १३।। 
राधिकोदाच-- 
गोपाल बहवो दोषा विद्यन्ते सततं तव । 
शृणु गोपाल वृत्तान्तं मम रलस्य साम्प्रतम्‌ ॥१४॥ 


नासाप्रे मम गोपाल मौक्तिकं यच्च कौस्तुभम्‌ । 
हृदये मम गोपाल यत्त्वं पश्यसि तच्छ्णु ॥१६॥ 
हृदये मम यद्रले न सामान्य प्रपश्यते। 
तदपि मौक्तिकं ज्ञेया चित्रिणी नाम नायिका ॥१७॥ 
शृणु कृष्ण महामूढ पद्मिनी राधिका स्वयम्‌ । 
एतस्याः कण्ठसंस्था या भाला नाना कलावती ॥१८॥ 
एताः सर्वा गोपकन्याः कुमार्याः परिचारिका: । 
आत्मानं नैव जानासि अतस्ते चपला मतिः ॥१९॥ 
नासाग्र मे जो मोती है तथा हृदय पर जो कौस्तुभमणि है, इसका विवरण मुन! हे 
कृष्ण! मेरे हृदय पर जो रत्न है, वह मुक्ता से उत्पन्न हुआ है । यह मुक्ताफल है स्वयं 
चित्रिणी नायिका! हे कृष्ण! तुम सब भूल गये हो। राधिका स्वयं पद्चिनी हैं। इनके कण्ठ 
में कलावती माला है। ये सभी गोपकन्या पद्चिनी की परिचारिकाएँ है। तुम खुद को भूल 
गये हो।।१६-१९।। 
चपलस्त्वं सदा कृष्ण परनारीरतः सदा । 
एता मूढा मन्दभाग्या स्वसङ्गरताः सदाः ॥२०॥ 
हे कृष्ण! तुम अतिचपल तथा सर्वदा पराई खी में आसक्त रहते हो और ये सब 
भाग्यहीन नारीगण तुम्हारे संग रत हैं।।२०।। 
कृष्ण ठवाच-- 
पद्मनेत्रे स्मितमुखि एकं पृच्छामि पद्चिनी । 
नासाग्रे संस्थिता मुक्ता स्थिरसौदामिनीप्रभा । 
कामसन्दीपनी मुक्ता नासायां तव तिष्ठति ॥२१॥ 
इति बासुदेवरहस्यै गधातले पश्रचिंश: पटल:। 
कृष्ण कहते हैं--हे पद्चिनी! तुम्हारे नासाग्र में जो स्थिर सौदामिनीप्रभ मुक्ता है, उसके 
सम्बन्ध में कुछ जिज्ञासा है? 
गापातत्र का पञ्चविंश पटल सपाप्त। 
® 


षड्विंशः पटलः 


मुक्ताफलम्रिदं कृष्ण 1 
मुक्ताफलस्य माहात्म्य वर्णितुं नहि शक्यते ॥१॥ 
हदं मुक्ताफलं कृष्ण महामायास्वरूपिणी । 
अस्मिन्मुक्ताफले विश्वं तिष्ठन्ति कोटिकोटिशः ॥३॥ 
बहुभाग्येन गोपेन्द्र लब्धं मुक्ताफलं हरे। 
मुक्ताफलं मया लब्धं त्रिपुरापदपूजनात्‌ ॥३॥ 
राधिका कहती है--हे कृषा! मुक्ताफल ही जिभुवन का कारण है। 
का वर्णन करने मै मै असमर्य हूँ। यह मुक्ताफल स्वयं महामाया है। इसमें 
विद्यमान है। हे गोपेन्द्र! मै बहुत भाग्यफल से त्रिपुरापादपूजा करके इस 
सकी हुँ।।१-३।। 
कृष्ण उवाघ-- 
राधिके शृणु मद्वाक्यं कृपया वद कामिनि। 
इदं मुक्ताफलं भद्दे मदनस्य च मन्दिरम्‌ ॥४॥ 
तव नासा वरारोहे मदनस्य युधिः सदा । 


नखचन््प्रभा भद्रे पूर्णचन्द्रसपा तव । 
आलिङ्गनं देहि भद्रे पतितं मां समुद्धर । 
पापार्णवात्‌ त्राहि भद्रे दासोऽहं तव सुन्दरि ॥७॥ 
हे राधिके! यह मुक्ताफल कामदेव का साक्षात्‌ मन्दिर है। हे वरारोहे! 
सदन का तृणोर (तरकश) है। तुम्हारे कटाक्ष कर्मछेदक मदनशर ( 
तुम्हारे अंगदर्शन से समस्त व्याधि प्रशान्त हो जाती है। तुम्हारा 
तवा काममन्टोपन है। 
277 नखचन्दर को प्रमा पूर्णचन्द्वत्‌ है। हे सुन्दरो! आलिङ्गन देकर 
पापार्णव से उद्धार करो। मैं तुम्हारा शरणागत दास हुँ॥५-७।। 


जड़तिंश पटल: १२७ 
राधिकोबाच-- 
शृणु कृष्ण पहाबाहो वचनं मम सुन्दर । 
शिवार्चनं कुरु कषिप्तं तथा कात्यायनी शिवाम्‌ । 
तदन्ते पुरुषब्रेष्ठ इृष्टविद्या सनातनीम्‌ । 
पूर्णरूपां महाकालीं ध्यात्वा सिद्धिपवाप्स्यसि ॥८॥ 
राधिका कहती है-हे कृष्ण! मेरा वचन मुनो। तुम पहले शिवार्चन करो। उसके 
पश्चात्‌ इष्ट विद्या महाकाली का ध्यान करे। तुम्हाण कार्य सिद्ध होगा।।८।। 
ईश्वर उवाच-- 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्या कृष्णः पद्चदलेक्षण; । 
सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गं ततः कात्यायनीं यजेत्‌॥९॥ 
अथ प्रस्ना सा देवी जगन्माता शगन्मयी। 
आविरासीत्‌ स्वयं देवी कृष्णस्य हितकारिणी ॥१०॥ 
ईश्वर कहते ह- कृष्ण राधिका का यह वचन सुनकर शिवलिंग का पूजन करके 
कात्यायन की अर्चना करने लगे। 


अनन्तर जगन्माता कात्यायनी प्रसत्र होकर कृष्ण के हितसाधनार्थ आविर्भूत हो 
गयों।1९- १०।। 
कात्याय-युवाक्ष -- 
शृणु कृष्ण महाबाहो वरं वरय रे सुत। 
वरं ददामि ते भद्रं भविष्यति सुनिश्चितम्‌ ॥११॥ 
कात्यायनी कहती है--हे वत्स! वर माँगो। मै अभिलषित वर प्रदान करूंगा, जिससे 
तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा।। ११।। 
कृष्ण उवाच-- 
चरं देहि महासाये नपस्ते श्धरप्रिये । 
पम सिद्धि देहि देवि कालि ब्रह्ममयि सदा ॥१२॥ 
कृष्ण कहते है-हे हरप्रिये! हे कालि! हे देवि ब्रह्ममयी! आपको नमस्कार! हमें 
मानस सिद्धि का वरदान दीजिये।।१२।॥। 
कात्वावन्युवाच-- 


एवमेव भवेत्‌ कृष्ण राधासङ्गमवाप्नुहि । 
बहु यलेन भो कृष्ण राधावाक्यं समाचर ॥१३॥ 


राधातन्त्रम्‌ 
कात्यायनी कहती है-हे कृष्ण! तुम्हारी मनः सिद्धि का वर तुम रा 
का लाभ करों तथा यत्नपूर्वक राधावाक्य का आचरण करो।।१३।। 
राधासङ्गेन भो कृष्ण पुष्पमुत्पादय ध्रुवम्‌। 
पुष्पञ्च त्रिविधं कृष्ण कुण्डगोलं परात्परम्‌ । 
स्वयम्भुञ्च तथा रम्यं नानासुखविवर्डनम्‌ ॥१४॥ 
धर्पदं कामदञ्ज॑व अर्थदं मोक्षदन्तथा। 
चतुर्वर्गप्रदै पुष्पं राधासङ्गेन जायते ॥१५॥ 
तेन पुष्पेण हे कृष्ण जपपूजां समाचर। 
इष्टदेव्याः सुरश्रेष्ठ सततं राधया सह ॥१६॥ 
एतद्रहस्यं परमं ब्रह्मादीनामगोचरम्‌ । 
यद्यदन्यन्महाबाहो शृणोतु पद्चिनीमुखात्‌ ॥१७॥ 
कुलव्रतं विना चैतन्नहि सिद्धिः प्रजायते । 
इत्युक्त्या सा महामाया तत्रैवान्तरधीयत ॥१८॥ 
इति वासुदेवरहम्ये राधातनरे षड्विंशः पटलः। है 


७ 

हे कृष्ण! राघासंग से कुण्ड-गोल तथा स्वयम्भु पुष्पों का उत्पादन करों। 
अनेक प्रकार के सुखों को वृद्धि करते है। राधासंग से धर्मार्थकाममोक्षात्मक 
पुष्प उत्पन्न होता है। हे कृष्ण! उन पुष्य के द्वारा सर्वदा इष्टविद्यापूजन करके जप 
हे महाबाहु! ब्रह्मादि से अगोचर इस परमरहस्य को तुमसे कहा। अब जो कुछ तुम 
सुनना है वह तुम पद्चिनी से हो सुन सकोगे। कुलाचार के बिना ऐसी सिद्धि क 
मिलती। यह कहकर महामाया अन्तर्हित हो गयों।।१४-१८।। 

राधातन्त्र का षड्विंश पटल समाप्त। 
७ 


सप्तविंशः पटलः 


गोपर्वशाधर कृष्ण शृणु वाक्यं महत्पदम्‌ । 
इदं श्यामशरीरं हि सर्वाभरणसंयुतम्‌। 
कुतो लब्धं महाबाहो बद सत्यं हि केशव ॥१॥ 
पद्मिनी कहती है--हे गोपवेशधारी कृष्ण! मेरा सारवाक्य मुनो। तुमने सर्वाभरण- 
भूषित यह श्याम शरोर कहाँ से पाया? यथार्थतः बताओ।।१।। 
कृष्ण उवाच-- 
शृणु राधे कुरङ्गाक्षि आक्यं परमकारणम्‌ । 
शरीरं मम चार्वङ्गः सर्ववेशविभूषितम्‌ । 
दलिताञ्जनपुञ्जाभ॑ यदेतद्रिध्रमं मम। 
एतत्‌ सव॑ कुरङ्गाक्षि त्रिपुरापदपूजनात्‌ ॥२॥ 
कृष्ण कहते हैं--हे कुरङ्गाक्षि राधा! मेरा वाक्य सुनो। जो तुम मेरा यह सर्वाभरण 
भृषित श्याम शरीर देखती हो, वह मैने त्रिपुरादेवी के पदार्चन के प्रभाव से ग्राप्त किया 


| है।२॥ 

एष मे विग्रह; साक्षात्‌ कालीशब्दस्वरूपिणी । 

शरीरं हि विना भद्रे परंग्र्म शवाकृतिः ॥३॥ 

त्रिपुरापूजनाद्धक्त्या शारीरं प्राप्नुयामिदम्‌ । 

असाध्यं नास्ति किञ्चिन्मे त्रिपुरापदपूजनात्‌ ॥४॥ 

शरीरस्थं यदेतच्च ध्यजवद्राङ्क्शादिकम्‌। 

एतत्‌ सर्व वरारोहे महामायास्वरूपकम्‌ ॥५॥ 
1 


घुडा च कुण्डलश्चैव नासाग्रमष्टमौक्तिकम्‌ 
केयूरमज़द॑ हारं मुरली वेणुमेव घ॥६॥ 
मेरा यह शरीर साक्षात्‌ काली है। शरीर के बिना ब्रह्म भो शव है। भक्ति से त्रिपुरा 
का पद पूजन करने से मैने यह शरीर पाया है। त्रिपुरा के पदार्चन के प्रभाव से मेरे लिये 
इस भूतल पर कुछ भी असाध्य नहीं है। मेरा र कुण्डल, मुक्ता, वलय, हार, मुरली 
तया वेणु इत्यादि जो कुछ भी मेर आभरण है, सभी जगन्मयी महामाया है।।३-६।। 
एतत्‌ सर्व कुरङ्गाक्षि महामाया जगन्मयी । 
अहमेव कुरङ्गाक्षि सदा इन्दियवर्जितः ॥७॥ 


गाधातन्त्रम्‌ 
एतदुपं कुरङ्गाक्षि प्रकृतिः परमेश्वरी । 
आलिङ्गनं देहि भद्रे मन्मथेनाकुलस्त्वहम्‌ ॥८ 
मेरा सब कुछ आभरण, शरीर इत्यादि जगन्मयी महामाया ही हैं। मै तो इन्द्रियो 
कहीन हॅ) हे कुरङ्गाक्षी! मेरा यह रूप प्रकृति से भिन्न कुछ भी नहीं है। मै 
तान्त कातर ही रहा हुँ। शीघ्र मेरा आलिङ्गन करो।।७-८।। 


राधिकोवाच- 
शृणु कृष्ण महाबाहो गोपाल नररूपधृक्‌ । 


नररूपेण मे सङ्गो नहि याति कदाचन ॥९॥ 
राधिका कहती है--हे कृष्ण! तुमने नररूप धारण किया है। नररूप में मेरा 
नहीं हो सकता ।।९।। 
ईश्वर उवाच-- 
रहस्यं परमं गुह्यं कृष्णाय यदुवाच सा। 
तत्‌ शृणुष्व महाभागे सावधानावधारय ॥१०॥ 
महादेव कहते है--हे पार्वती! पद्चिनी ने कृष्ण को जो यह कहा उसके परम 
को कहता हूँ, सावधान होकर सुनो।। १०।। 
राधिकोवाच- 
अमृतं रत्नपात्रस्थं पानं कुरु महामते। 
अमृतं हि विना कृष्ण यो जयेत्‌ कालिकां पराम्‌ । 
तस्य सर्वार्थहानिः स्यात्तदन्ते कुपितो भनुः ॥११॥ 
पश्य कृष्ण महाबाहो दानीशत्वं गतोऽ धुना । 
मम मुक्ताप्रभावञ्च पश्य हे कमलेक्षण ॥१ २॥ 
एतस्मिन्‌ समये राथा पद्चिनी पद्मगन्धिनी । 
प्रणम्य शिरसा कालीं सुन्दरी ब्रह्ममातृकाम्‌ । 
जप्या स्तुत्वा मोक्षदात्री सुन्दरीं कृष्णमातरम्‌ ॥१३॥ 
राधिका कहती है-हे कृष्ण! इस रलभाण्ड में रखे अमृत का पान करो। 
बिना जो इस महाविद्या की आराधना करता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है 
भी क्रोधित हो जाते है। हे कृष्ण! तुम इस समय दान के अधिकारी हो गये हो। : 
मुक्ता का प्रभाव देखो। 


अब पद्यगन्धिनी गधा ने अवनत मस्तक हो महाकाली मोक्षदात्री के चरणों में 
साकत तका परकी से वा ७ कल 


सप्तविंशः पटल: १३१ 
पश्य पश्य महाबाहो मुक्ताया: परमं पदम्‌। 
तस्मिन्‌ डिम्बे महेशानि कोटिशः कृष्णराशयः । 
तद्दृष्ट्वा परमेशानि कृष्णो विस्मयमागतः ॥१४॥ 
पद्मिनी तु ततो देवी तं डिम्बं तत्क्षणं प्रिये । 
संहार्य विश्वं सा राधा मुक्तायाञ्च विलीयते ॥१५॥ 
एवमेव प्रकारेण कोटिहिम्बं वरानने । 
दर्शयामास कृष्णाय त्रिपुरापदपूजनात्‌ ॥१६॥ 
हे कृष्ण! मेरी इस मुक्ता का प्रभाव देखो। इस मुक्ताडिम्ब में करोड़ों कृष्ण रहते हैं। 
हे परमेशानी! कृष्ण यह देखकर विस्मयाभिभूत हो गये। पद्चिनी ने उस डिम्ब को फाइकर 
समस्त विश्व का प्रदर्शन किया तथा पुन: उसी में लीन कर दिया। इस प्रकार पद्चिनी ने 
त्रिपुरापदसेवा के प्रभाव से कृष्ण को कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड प्रदर्शित किया।। १४-१६।। 
अपश्यदन्यदाश्चर्यं॑मुक्तायां तत्क्षणं हरिः । 
कोटिमुक्ताफलं तत्र जायते तत्क्षणात्‌ प्रिये ॥१७॥ 
दृष्टवाश्चयं महाद्भुतं कृष्णस्तु वरवर्णिनि । 
आत्मानं दर्शयामास हरिः पद्यदलेक्षणः ॥९८॥ 
दृष्ट्वाऽऽश्चर्यमथं देवि कृष्ण उद्विग्नतामियात्‌। 
आत्मानं गर्हयामास दृष्टवाश्चर्यमनुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
प्रजपेत्‌ परमां विद्यां महाकालीं मनोहराम्‌ । 
निरीक्ष्य राधिकां वक्त्रं प्रजपेत्‌ कालिकातनुम्‌ ॥२०॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातन्त्रे सप्तविंशः पटल:। 
® 


हरि ने उस मुक्ताडिम्ब में अनेक आश्चर्य का दर्शन किया। तत्क्षण उस मुक्ताडिम्ब 
में से कोटि-कोटि मुक्ता प्रकट हो गयों। कृष्ण ने यह सब देखकर अपना रूप पद्मिनी 
को दिखलाया। हरि ने उस मुक्ता के अनेक आश्चर्य को देखकर स्वयं को (शक्ति में कम 
पाकर) घिक्कारना प्रारम्भ कर दिया और राधिका का मुख देखते हुये महाविद्या महाकाली 
के मन्त्रजप में प्रवृत्त हो गये।।१७-२०।। 
राधातत्र का सप्तविंश पटल समाप्त। 
७ 


अष्टाविंशः पटल: 
इधर उवात-- 
अनेनैव विद्यानेन कृष्णस्य कुलसाधनम्‌ । 
कुण्डगोलकपुष्पस्य साधनाय शुचिस्मिते । 
यदुक्त्वा पद्मिनी राधा कृष्णाय निगदामि ते ॥१॥ 
महादेव कहते हैं--हे पार्वती! इस प्रकार कृष्ण कुलसाधन में लीन हो | ॥ 
ने कुण्डगोलक साधनार्व कृष्ण को जो कहा या वह तुमसे कहता हूँ, सुनो।। १।। 
गाधिकोवाच-- 
शृणु कृष्ण महाबाहो वचनं हितकारणम्‌ । 
वासुदेव परंब्रह्म मम ज्ञानेन युज्यते॥२॥ 
वासुदेव शरीरं त्वं शक्नोषि यदि घेद्धरे। 
महती च तदा कृष्ण मम प्रीतिर्हि जायते ॥३॥ 
_, राधिका कहती है--हे कृष्ण! मेरी हितकारी बातें सुनो। वासुदेव से अतिरिक्त 
कोई नहो है, यह मेरा विश्वास है। हे हरि! तुम वासुदेव का शरोर धारण करने में 
हो, तब हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस वामुदेवशरीर में मेरी निरतिशय प्रीति है।। २~ 
तदैव सहसा कृष्ण शृङ्गारं प्रददाम्यहम्‌ । 
अन्यथा पुण्डरीकाक्ष मनुष्यस्त्वं हि मे मतिः ॥४॥ 
मनुष्येषु वराकेषु नास्ति सङ्गः कदाचन । 
यदि मे पुण्डरीकाक्ष मनुष्ये सङ्गतो भवेत्‌ ॥५॥ 
तदैव सहसा क्रुद्धा त्रिपुरा मातृका तव। 
भस्मसात्‌ तत्क्षणात्‌ कृष्ण मां करिष्यति नान्यथा ॥६॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्याः कृष्णः पद्यदलेक्षणः । 
मनो निवेश्य देवेशि कालिकापदपङ्कजे । 
प्रजप्य परमां विद्यां निजरूपमवाप्तुयात्‌ ॥७॥ 
हे कृष्ण! वासुदेवशरीर मे मै शृंगार प्रदान करूंगी अर्थात्‌ उसी शरीर में शृंगार 
गति है। अन्यया यदि तुम मनुष्य हो तब मनुध्यशरोर में मेरी आसक्ति कदापि नहीं 
मनुष्य से मेगा कभी संग नहो हो सकता। हे पुण्डरीकाक्ष! यदि मैं मनुष्य से संग 
तब बिपुरा क्रोधित होकर तत्क्षण मुझे भस्म करेगी। कृष्ण ने पनी का यह वाक्य 
कालिका के पद का चिन्तन करते हुये परमाविद्या महाकाली की आराधना करके 
वास्तदिक स्वरूप को प्राप्त किया।।४-७।। 


अष्टाविंशः पटल: १३३ 
वासुदेव उवाच 
शृणु पद्यिनि मद्दाक्यं तव यत्कथयाम्यहम्‌ । 
यः कृष्णो वासुदेवो5हं महाविष्णुरहं प्रिये ॥८॥ 
सङ्गोपनार्थं थार्वङ्गि द्विभुजोऽहं न चान्यथा । 
त्वदर्थं हि महेशानि तपस्तप्तं सुदारुणम्‌ ॥९॥ 
तेन सत्येन धर्मेण प्चिनीसङ्गपेव घ। 
तव सङ्गं विना राधे विद्यासिद्धिं कथं भवेत्‌ । 
आज्ञां देहि पुनर्भद्रे नरदेहं व्रजाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
वासुदेव कहते है-हे राधे! मै तुमसे जो कहता हूँ, सुनो। मै महाविध्णु-वामुदेव हो 
कृष्णरूपेण अवतीर्ण हूँ। हे सुन्दरी! esd द्विभुज होकर तुम्हारे संगलाभ के 
लिये मुदारण तपस्यारत हूँ। मेरे इमी तपधर्म से पद्मिनी संगलाभ होगा। इसके अभाव 
में विद्या की सिद्धि नहीं हो मकेगी।।८-१०।। 
पच्चिन्युवाच-- 
वासुदेव महाबाहो मनुष्यस्त्वं ब्रजाधुना । 
प्रसन्नाहं तव विभो पश्यामि तपसः फलम्‌ । 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मनुष्यत्वं गतो हरिः ॥११॥ 
शृणु कृष्ण महाबाहो वासुदेवस्त्वमेव च। 
शिवस्ते निश्चयं देव श्यामसुन्दरदेहभाक्‌ ॥९२॥ 
यस्ते श्यामलदेहस्तु तदेव कालिकातनुः । 
भृणु कृष्ण महाबाहो रहस्यमतिगोपनम्‌ ॥९३॥ 
पिनो कहती हैं--हे वासुदेव! तुम इसी क्षण मनुष्य बन जाओ। मैने तुम्हारी तपस्या 
से प्रसन्न होकर मनुष्यदेह धारण किया है। कृष्ण ने पश्चिनो का यह आश्वासन सुनकर 
नरदेह धारण कर लिया। पद्मिनी कहती है--हे श्यामल अंग कृष्ण! मेरो बात सुनो। तुम 
वासुदेव ही हो। तुम्हारी इच्छा पूरो हो। हे कृष्ण! मै तुमसे रहस्य बताती हूँ। तुम्हाग श्याम 
देह कालिका का ही शरीर है।।११-१३।। 
त्रिपुरायाः सदा पद्िनी परमा कला। 
सदा मे क योनिश्चाक्षतरूपिणी ॥९४॥ 
अम योनौ महाबाहो रेतःपातं न चाचरेः । 
तस्यास्तु वचनं सा पद्मिनी परा ॥१५॥ 
कृष्णस्य य त च॥१६॥ 
कार्तिक्यां यमुनाकूले पश्चिनी पद्मगामिनी। 
नानाशृङ्घारवेशाढ्या रतिरूपा मनोहरा ॥१७॥ 
मैं बिपुरादूती पद्चिनी हूँ। उनकी परमा कला है मेरी अक्षतरूपा योनि। हे कृष्ण! मेरी 


राधा भीमपुर प्रभाव से धन्य हो गयी । हे कृष्ण! तुमको कुण्डसिद्धि । 
क ल सभी सिद्धिया मिल गयीं। अब तुमको जो भी विलास की अभिलाषा है, 


गधातन्ञम्‌ 
गनि में रेतपात नही करना। कृष्णा उनकी बात सुनकर कहते है--हे सुन्दरी। वै 
हूँ। पद्चिनी कृष्ण की बात सुनकर कार्तिकी पौर्णमासी को 
शार वेष से भूषित होकर कृष्ण के वामभाग में बैठ गयी।। १४०१७ 
राधा परमवैदग्धा श्रज्राररणपण्डिता । 
कन्दर्पसदृशः कृष्णो वासुदेवश्च पार्वति । 
उभयोर्मिलनं देवि शृङ्गे सौदामिनी यथा ॥१८॥ 
उभयोर्मिलनं देवि घनसौदामिनीसमम्‌ । 
कृष्णो मरकतशैलो राधा स्थिरतडित्प्रभा ॥१९॥ 
पौर्णमास्यानिशामध्ये कार्त्तिक्यां तरि मध्यतः । 
सम्पूज्य विविधैभोंगै: कालीं भवविमोचनीम्‌ ॥२०॥ 
हे पार्वती! राधा अति रतिपण्डिता है। कृष्ण कामदेव के समान रतिचतुर है। 
का मिलन पर्वतशुङ्ग पर विद्युत्‌-समागम जैसा शोधित हुआ। कार्तिकी पौर्णमासी की 
में नौका के ऊपर विविध उपचार से काली को अर्चना करके गन्ध-पृष्पादि से 
सौभाग्यवर्द्धिनी राधिकायोनि के पूजन द्वारा कृष्ण राघा के साथ रात्रि में 
मे प्रवृत्त हो गये। तदनन्तर पद्मिनो ने काली को मन-ही-मन नमस्कार करके वहाँ से 
अन्तर्घ्यान होकर प्रस्दान किया। इसी समय महामाया जगन्मयी काली कृष्ण के सम्मुख 
प्रकट हो गयीं।।१८-२०।। 
कालिकोवाच-- 
पक आहत महाबाहो सिद्धोऽसि बहुयत्नत: । 
प परमा धन्या त्रिपुरापदपूजनात्‌ ॥२१॥ 
कुण्डसिद्धिं योनिसिद्धि म्वयम्भुञ्च तथा सुत। 
सर्व॑ प्राप्तं सुतश्रेष्ठ बहुयलेन भास्मत ॥२२॥ 
शेषं विलासं रे पुत्र गोपिभिः सह साम्प्रतम्‌ । 
कुरु त्वं विविधालापं पनः स्वेच्छविहारिणम्‌ । 
इत्युक्त्वा सा महामाया तत्रैवान्तरधीयत ॥२३॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधानने अष्टाविंशः पटल:। 
° 


कालिकादेवा कहती है-हे कृष्ण! तुमने अत्यन्त परिश्रम से कार्य सिद्ध किया है 


साथ समपन्न करो। महामाया यह कहकर अन्तर्हित हो गर्यौ।।२१-२३।। 


ऊनत्रिंशत्‌ पटलः 
ईश्वर उवाच-- 
ततः कृष्णो महाबराहुहृष्टो गोपगृहं गतः । 
संहत्य बहुकायांश्च॒ स्वयमेव जनार्दनः ॥१॥ 
दिने दिने महेशानि कैशोरजनिताक्ष तान्‌। 
आलिङ्गनं तथा हास्यं योनिताइनमेव च ॥२॥ 
सर्वाधिगोपनारीभिः सह क्रीडां वरानने । 
दिवसे दिवसे कृष्ण कुरुते स्वजनैः सह ॥३॥ 
कालिन्दीतीरमासाद्ा कृष्णः घद्मदलेक्षण: । 
भृङ्गं रेणुं तथा वंशीं वासुदेवः स्वयं हरिः ॥४॥ 
महादेव कहते है--तदनन्तर कृष्ण गोपगृह में निवास करते समय असन्न मन से नाना 
प्रकार की क्रीड़ा करते हुए समय व्यतीत करते गये। हे देवी! कृष्ण यौवनसमयसाध्य 
आलिङ्गनादि विविध आमोद में रत हो गये। हे पार्वती! कृष्ण ने प्रतिदिन गोपीनारीगण 
के साथ नाना प्रकार की क्रीडा कौतुक प्रारम्भ कर दिया। वासुदेव यमुनातीर पर जाकर 
शृंग, वेणु तथा वंशीवादन करके समस्त ब्रजमण्डल को गुंजायमान करने लगे।। १-४।। 
आपूर्य धरणीं कृष्णो राधा राधेति वादयन्‌। 
कव गतासि प्रिये राधे भर्त्ताह॑ तव सुन्दरि ॥५॥ 
दृष्टि देहि पुनर्भद्रे नीरजायत लोचने । 
कामसन्दीपने वह निमज्य कव गता प्रिये ॥६॥ 
वह्विसागरयोर्मध्ये मां निक्षिप्य कुतो गता। 
एवं बहुविधालापैः स्वजनैः सह केशवः ॥७॥ 
यमुनोपवनेऽशोकनवपल्लवखण्डिते 1 
कृष्णः पद्मपलाशाक्षो व्यहरदव्जपण्डले ॥८॥ 
वाद्यं की प्रतिध्वनि होती है--हे राधे! तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा पति हूँ इत्यादि 
प्रकार से वंशी से गान करने में लग गये। हे पद्मपताक्षी! दर्शन दो। इस कामामिन में मुझे 
छोड़कर तुम कहाँ चली गयी? कृष्ण स्वजनों से परिवेष्टित होकर ऐसा विलाप करने लगे। 
नवपल्लवभूषित यमुना के उपवन में, निकुञ्ज में, अशोकवन में इस प्रकार कहते हुये 
कृष्ण भ्रमण करने लोे।।५-८।। 


१३६ गात्रम्‌ 
निहत्य दैत्यकंसादीन्‌ मधुरायाँ वरानने । 
ततो द्वारावती देवि स्वयं यहिवपर्दिनीम्‌ । 
शतयोजनविस्तीर्णा पुरी काञ्चननिर्मिताम्‌ । 
समुद्रपरिखा यत्र साक्षात्‌ कुण्डलिनी स्वयम्‌ ॥९॥ 


सवलक्षप्रह॑ यत्र म्वर्णहीरकचित्रितम्‌ । 
नवरलप्रभाकारा पुरी सर्वसुशोभना ॥१०॥ 
प्राचीरशतशो युक्ता शुद्धहाटकनिर्मिता । 


अप्सरोभिः समाकीर्णा देवगन्धर्वसेविता ॥९ १॥ 
इस प्रकार कृष्णा व्रजलीला का समापन करके मधुग मे कंसादि दैत्यो का संहार करके 
स्वशक्तिरूपा द्वारिकापुरी में आये। वह पुरी १०० योजन विस्तीर्ण स्वर्णनिर्मित थी। जिले 
साक्षात्‌ समुद्ररूपा कुण्डलिनी शक्ति ने चारो ओर चाहारदिवारी के रूप में घेर रखा F 
वह नवरत्नप्रभा विशिर दी, जिरो ९ लाख प्रह हीरक चित्र के समान सज्जित कर रहे 
ये। विशुद्ध स्वर्णनिर्मित शत-शत प्राचोर से वेष्टित उस पुरी की देव, अप्सरा, गन्धर्व 
गण सदा सवा करते 411९-११॥।। 
तत्र तिष्ठति देवेशि द्वारिकायां शुचिस्मिते । 
सर्वशक्तिमयी देवि पुरी द्वारावती शुभा॥१ २॥ 
प्राचीरशतपध्ये तु पुरी गन्यविलासिनी । 
दशयोजनविस्तीर्णा नानागन्धविलासिनी ॥१ ३॥ 
तन्मध्ये परमेशानि पञ्चयोजनमुत्तमम्‌। 
तन्मध्ये तु महेशानि योजनत्रयमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
पद्मरागमणिप्रख्यं नानाचित्रविचिश्रितम्‌ । 
तन्मध्ये परमेशानि चन्द्रचद्धातपं प्रिये ॥१५॥ 
उस द्वारिका पे सर्वशक्तिमयी द्वारावती पुरी है, जो १०० प्राचीरों के मध्य में १० 
योजन विस्तीर्ण हवा सर्वदा सुगन्धियुक्ता है। हे परमेशानी! इस १० योजन के मध्य में 
५ योडन अति माहात्म्य युक्त स्थान है, जिसके मध्य में तीन योजन अति उत्तम है। बह 
पराग मणियो से बना हे, जहाँ अनेक चित्र सुशोभित चन्द्रातप है।।१२-१५।। 
चनद्रातपं वरारोहे मुक्तादामविभूषितम्‌ । 
सहस्रशः । 
चन्दातपं महेशानि कोटिचद््ांशुसंयुतम्‌ ॥१६॥ 
योजनत्रयमध्ये तु योजमैकं महत्पदम्‌ । 
नित्यानन्दमयं ततु शिवशक्तियुतं सदा ॥१७॥ 


ऊनाउेशत्‌ पटल: 
तत्र तिष्ठामि भो कृष्ण नानाभरणभूषितः । 
कौस्तुभं हि मणिः कृष्ण हृदये तव शोभते ॥१८॥ 
घुडा मनोहरा रप्या नागरी चित्तकर्षिणी । 
महाविद्या मूर्त्तियी चृद्दाया तव तिष्ठति ॥१९॥ 
हे सुन्दरी! यह चन्द्रातप मुक्तादाम से विधूपित है। चागो ओर रक्तचामर झुलाया जाता 
है। यह चन्द्रातप ज्योति मै करोडो चन्द्रकिरण के समान हैं। योजनजय में एक योजन 
अनीव महान्‌ धाम है जो निल्यानन्दमय शिवशक्ति युक्त है। 
वहाँ कृष्ण अनेक आघाणो मे भूषित होकर अधिछित है। कौस्तुभमणि उनके हृदय 
पर शोभायमान है। उनके शिर के ऊपर महाविद्या कौ मूर्ति नागरी चित्ताकर्षक मनोहर चूड़ा 
है।1१६-१९॥। 
नीलकण्ठस्य पुच्छेन शोधितं परमाझुतम्‌ । 
चुड़या बन्धनं रज्जुः स्थिरसौदामिनी स्वयम्‌ ॥२०॥ 
जीलकण्ठपुच्छमध्ये नागरी मोहिनी प्रभा। 
थयोनिकृपा महामाया प्रकृतिः परमा कला॥२१॥ 
एवष्भूतो महाविष्णुद्वारिकायामुवास् ह। 
सर्वाभरणवेशाङघः सर्वनारीमयं सदा ॥२२॥ 
एतस्मित्रन्तरे देवि राधा राधेति वीणया। 
णीयभानो मुनिश्रेष्ठो नारद: समुपागतः ॥२३॥ 
कृष्ण का चूड़ाबन्थन मयूरपुच्छ से शोभित है। बन्धनरज्जु स्थिर विधुत्‌ की तरह 
उज्ज्वल है। मपूरपुच्छ मे नागरी मोहिनी प्रभा है। योनिरूपा महामाया परमाकला प्रकृति 
भी वहाँ है। इस प्रकार कृष्ण सभी आभरणो से भूषित है। कृष्ण सर्वतोभावेन भूषित तथा 
नागरोगणों से घिरे होकर द्वारिका में वास करते हैं। इसी समय मुनिवर नारद वीणा से 
राधा-राधा की झंकार करते हुये वहाँ आये।।२०-२३।। 
प्रणम्य शिरसा देव पप्रच्छ ड्विजमत्तम । 
मतूग्रश्‍नं देवदेवेश ब्रुहि त्वं जगदीश्वर ॥२४॥ 
एतच्चूड़ा कुतो लब्धा विश्वस्थ मोहिनी सदा । 
सर्वाभिर्वजनारीभिः किशोरीभिः सुशोभिता ॥२५॥ 
कुण्डलं श्रवणोपेतं तव यद्दृश्यते हरे । 
एतत्तु परमाश्चय॑ कुण्डलीविप्रहं प्रभो ॥२६॥ 
नासाप्रसस्थिता मुक्ता तहितपुक्षसमप्रभा । 
नासाग्रसंस्थिता यत्ते कला सा वनमोहिनी ॥२७॥ 


राधातन्त्रम्‌ 
छते है--हे कृष्ण! समस्त 
पाया? हे हरि! आपके कानों में | 
वेग्रह है। तडित्पुंजसमप्रभ नासाय में जो मौक्तिक 
है, वह प्रकृति को मोहिनी कला है। उसे आपने कहाँ से पाया?।।२४- २७।। 
अङ्गदं वलयं कृष्ण मृपुरं लब्धवान्‌ कुतः । 
वेणुशृङ्गे कुतो लब्धं कस्तूरीतिलकं कुतः। 
रक्तिमं सप्तधा कृष्ण अत्यन्तं जनमोहनम्‌ ॥२८॥ 
एषा पीतघटी कृष्ण कुण्डली प्रकृतिः परा । 
किङ्किणी वरसंयुक्ता विचित्रमणिनिर्मिता ॥२९॥ 
एतत्‌ श्यामशरीरं हि ध्वजवग्रादिसंयुतम्‌ । 
कुतो लब्धं यदुश्रेष्ठ सदा विद्रहवर्जितम्‌ ॥३०॥ 
इनका अंगद, वलय, नूपुर, वेणु, शृंग, कस्तूरोतिलक--यह सब जनमोहन 
कहाँ से प्राप्त किया? कटिदेश में किड्किणोयुक्त चित्रनिर्मित पीत वस्र देखता हूँ, 
प्रतीत होता है कि मानो स्वयं प्रकृति हैं। 
हे यदुवर! आप सर्वदा विग्रह रहित हैं, तब आपको ध्वजा-वञ्चादि चिह्नित 
शरीर कहाँ से मिला 711२८-३०॥। 
दलिताझनपुज्ञाभ॑ चिकुरं विश्वमोहनम्‌ । 
यत्र स विप्रह: कृष्ण स्वयं काली यदुद्वह। 
यतो निरञ्जनस्त्वं हि तत्कथं स््रीमयं सदा ॥३१॥ 
ज्ञातुं समागतो नाथ कुलाचारञ्च शाञ्चतम्‌ । 
कुलाचारं विना देव ब्रह्मत्वं नहि जायते ॥३२॥ 
दलिताञ्जनपुञ्जाम आपका केश विश्वमोहन है। हे यदुवर! आपका शरीर स्वयं 
हैं। आप सदा निरञ्जन है, तब क्यों आपको खोसहित देखा गया? हे देव! मै 
परिज्ञानार्थ आपके पास आया, कुलाचार के बिना ब्रह्मत्व नहीं मिलता।।३ १-३२ 
कृष्ण उकाब-- 
शृणु विप्रेद्ध वक्ष्यामि यदुक्तं मम सन्निधौ । 
यत्वया द्िजशार्दूल दृष्टं मे विप्रहं किल। 
सर्व हि प्रकृतिं विद्धि मान्यथा द्विजनन्दन ॥३३॥ 


व कृष्ण कहते है--हे द्विउश्रेष्ठ नारद! आपने जो कहा, सत्य है। मेरा यह शरीर 
॥३३।। 


देखा है, वह परमाश्चर्य 


ऊनर्िशत्‌ पटलः १३९ 
ततो बहुविदः पुप्पैरतिगन्धैर्मनोहरै: । 
भक्त्या पूजयामास कालिकाम्‌ ॥३४॥ 
ततस्तुष्टौ महामाया स्वयं महिषमर्दिनी । 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो शृणु पे परमं वचः ॥३५॥ 
ज भयं कुत्र पश्यामि कुलाचारप्रभावतः । 
गच्छ कृष्ण महाबाहो सत्वरं रलमन्दिरम्‌ । 
मन्दिरस्य प्रभावेन सव॑ तव भविष्यति ॥३६॥ 
तब मैने अनेक सुगन्धित मनोहर पुष्पादि से कालिका का पूजन किया। महामाया 
महिषमर्दिनी काली प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगौं--हे कृष्ण! कुलाचार के प्रभाव से 
तुमको संसार में कहीं भी भय नहीं है। तुम शीघ्र रत्ममन्दिर में जाओ। मन्दिर के प्रभाव 
से तुम्हें कार्यसिद्धि मिलेगी।।३४-३६।। 
प्रणम्य शिरसा देखीं प्रविवेश पुरं ततः। 
दृष्ट्वा पुरं महददव्यं समुद्रपरिखावृतम्‌ । 
नवरत्न समूहेन पूरितं सर्वतो गृहम्‌ ॥३७॥ 
तत: कतिदिनादूध्व॑ रुक्मिण्याद्या वरखिय: । 
विवाहमकरोत्‌ कृष्णो रुक्मिणीप्रभृतिस्रियः ॥३८॥ 
अतिगुहां शृणु प्रौढ़े हृदिस्थं नगनन्दिनि । 
येन कृष्णो महाबाहुः सिद्धो$ भूत्‌ कमलेक्षणः ॥३९॥ 
कृष्ण ने महाकाली को नमस्कार करके पुर में प्रवेश किया। वह पुर चारो ओर 
समुद्ररूपी परिखा से आवेष्टित था। वहाँ के गृह नाना रतो से परिपूरित वे। तदनन्तर कुछ 
दिनो के पश्चात्‌ कृष्ण ने रुक्मिणी आदि प्रधान युवतियों से विवाह किया। हे नगनन्दिनो! 
कृष्ण जिस प्रकार से सिद्ध हुये वे, उस अति गोपनीय कथा का श्रवण करो।।३७-३९॥। 
ईश्वर उवाच 
रुक्मिणी सत्यभाभा च शैव्या जाम्बुवती तथा । 
कालिन्दी लक्ष्मणा ज्ञेया मित्रविन्दा च सप्तमी । 
नाग्नजित्या महेशानि अष्टौ प्रकृतयः स्मृताः ॥४०॥ 


स्रीणां शतानि चार्वङ्गि नानारूपान्ितानि च ॥४१॥ 
एताः कृष्णस्य देवेशि भार्या सारविलोचनाः । 


रण प्रधानान्ता महिष्योष्टी रुक्मिण्याद्या वरानने ॥४२॥ 


गघातन्त्रम्‌ 


हले हँ--रुक्मिणी, सत्यभाभा, शैव्या, जाम्बवती, कालिन्दी, लक्ष्य 
मिजदृन्दा, नाग्नाजिता--ये आठ थीं कृष्ण को प्रकृति। महात्मा कृष्ण ने इनसे रि 
अनेक यत्नपूर्वक उक्त अष्ट युवतियों का विवाह सम्पन्न हुआ। तदनन्तर 
नारियों से भी विवाह किया। 


मसम्पन्ना १६१ 
ये १६१०८ रमणियाँ कृष्ण की भार्या वी। उनमे रुक्मिणी आदि आठ को 
कहा गया हैं। । ४ ०-४२॥। 
पूर्वोक्तक्च महेशानि कथयामास तत्त्वत: । 
कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा विस्पयं गतवान्‌ द्विजः ॥४३॥ 
नारद त्यात -- 
नमस्करोम्यह देवीं प्रकृतिं परमेश्वरीम्‌ । 
यस्याः कटाक्षमात्रेण निर्गुणोऽपि गुणी भवेत्‌ ॥४४॥ 
शृणु कृष्ण महाबाहो मथुरां गच्छ सत्वरम्‌ । 
वैकुण्ठसदृशाकारा रलमालाविभूषिता ॥४५॥ 
द्वारका प्रकृतिर्माया महासिद्धिप्रदायिी । 
तव योग्या यदुश्रेष्ठ नान्यथा कमलेक्षण । 
अष्टाभिर्नायिकाभिश्च सहिता सर्वदा विभो ॥४६॥ 
कृष्ण ने पूर्व वृत्तान्त नारद को बतलाया। नारद उसे सुनकर विस्मय से अभिभुत हे 
गदे। तब नारद कहते हैं--मैं प्रकृति देवी को प्रणाम करता हूँ, जिनके कटाक्ष म 
निगुंण भौ सगुण हो जाता है। हे कृष्ण! सुनो। आप शीघ्र मथुरा जाओ। मधुरा ण्ठ 
के समान है। हे यदुवर! महामाया प्रकृतिमयो महासिद्धि देने वाली द्वारिका आपके य 
है। यहाँ अष्टनायिका विद्यमान हैं।।४३-४६।। 
गच्छ गच्छ महाबाहो सत्वरं मथुरापुरीम्‌ । 
तव योग्ये न पश्यामि स्थानमन्यद्यदुद्दह ॥४७॥ 
तत्र गत्या महादेवीमीश्वरी भवनाशिनीम्‌ । 
सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या उपचारैर्मनोहरैः । 
तदेव सहसा कृष्ण निश्चितां सिद्धिमाप्नुया: ॥४८॥ 
रुतं गच्छ महावाहो द्वारकां प्रकृतिं पराम्‌ । 
इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रः सदा स्वेच्छामयो द्विजः ॥४९॥ 
हे कृष्ण! आप मधुरा जायें, आपके लिये अन्य कोई स्थान योग्य नहीं है। म रा 
जाकर विविधोपचार से भक्तिपूर्वक महादेवी ईश्वरी भवनाशिनी कौ अर्चना करने से आपको 


निश्चित मिद्धि प्राप्त होगो। हे कृष्ण! आप शीप्र गमन करिये। यह कहकर कामचारी न 
ने वहाँ से प्रस्थान किया।।४७-४९।। 


ऊनजिशत्‌ पटल: १४१ 
ईश्वर उवाच 
ततः कृष्णो महाबाहुर्बहुनादाय सत्वरम्‌ । 
निहत्य असुरान्‌ कृष्ण कंसादीन्‌ वरवर्णिनि । 
द्वारकां प्रययौ शीघ्रं यत्रास्ते परमेश्वरी ॥५०॥ 
यत्रास्ते महती माया योगनिद्रा सनातनी । 
प्रणम्य शिरसा देवीं स्तुत्वा युक्तेन योषिता ॥५१॥ 
बन्युभिः सह चार्वङ्गि कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
पूजयेत्‌ विविधैर्भोगैः सर्वव्रतपरायणः ॥५२॥ 
महादेव कहते है--तदनन्तर महात्मा कृष्ण उद्धवादि के साथ मुरा की ओर चले 
और कंसादि दैत्यों का वध करके पुन: द्वारिका वापस आये। निद्रारूपा सनातनी महामाया 
विद्यमान है। कृष्ण ने ख़ीगण के साथ उनको प्रणाम किया। हे कमलाक्षी! नित्य राति मे 
कृष्ण रत्नमन्दिर में स्वयं अष्टप्रकृति के साथ सर्वत्रतपणयण होकर विविध भोगादि मे 
पूजन करने लगे।।५०-५२।। 
दिवसे दिवसे रात्री निशीथे कमलेक्षणे । 
रत्नमन्दिरगः कृष्ण अष्टप्रकृतिभिः सह ॥५३॥ 


दशाक्षरीं महाविद्यां प्रजपेत्‌ सततं हरिः ।।५४॥ 
एवं नित्यक्रियां कृत्वा द्वारकायां यदुद्दह । 
अणिमाद्यष्टसिद्धीनां सिद्धोऽभुद्धरिरीश्वरः ॥५५॥ 
इत्येतत्‌ कथितं तत्त्व केशवस्य वरानने । 
एतत्तु केशवं तत्त्व सर्वतत्त्वोत्तमोत्तमम्‌ ॥५६॥ 
कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में अष्ट प्रकृति के साथ रत्नमन्दिर में सुशोभन परात्र प्रभृति 
विविध उपहार से तथा अष्टतण्डुल दुर्वा द्वार महाकाली की अर्चना करके सर्वदा महाविद्या 
दशाक्षरी मन्त्र का जप करने लगे! यदुकुलश्रेष्ठ इस प्रकार की नित्य क्रिया द्वार अणिमादि 
अष्टसिद्धि से युक्त हो गये। हे सुन्दरी! इस प्रकार तुमसे केशवतत्त्व कहा। केशवतत्त्व 
सभी तत्त्वो से उत्तम है।।५३-५६।। 
अज्ञात्वा केशवं तत्त्व पूजयेद्‌ यस्तु पार्वति । 
विष्णुं वा पूजयेचस्तु रूपं वा परमेश्वरीम्‌ । 
सर्व तस्य वृथा देवि हानिः स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥५७॥ 
अतिगुह्णं वरारोहे शृणु तत्त्वं मनोहरम्‌ । 
श्रुत्वा गुरुमुखात्‌ प्रिये ॥५८॥ 


व. 


कि केशवतत्व न॑ जानकर विष्णु अथवा व कौ 
नि होती हँ! हे सुन्दरी! अतिगुप्त मनोहर है 
चाहिये।।५७-५८।। 


यदुक्तं मन्दिरं देव विस्तार्य कथय प्रभो । 
कृपया कथयेशान मृत्युञ्जय सनातन ॥५९॥ 


इश्वर उवाच-- 


मन्दिरं परमेशानि सर्वरत्लविनिर्मितम्‌ । 

बड्वर्गसंयुतं देवि नित्यरूपमकृत्रिमम्‌ ॥६०॥ 

यत्र कुण्डलिनी देवी कौलिकी नित्यमुत्तमा। 

जननी कल्पवृक्षस्य देवमातृस्वरूपिणी ॥६ १॥ 

कदापि शुक्लवर्णा सा कदाचिद्रक्ततां ब्रजेत्‌ । 

क्रमेण धत्ते षड्वर्ण भद्रे परमसुन्दरम्‌ । 
सहन्रसूर्यसङ्काशं मणिना निर्मितं सदा ॥६२॥ 

महादेव कहते है-हे पार्वती! यह मन्दिर षड्वर्गसंयुत, रत्ननिर्मित, 
अकृत्रिम है। यहाँ कल्यवृक्षजननी देवमातृम्वरूपा कुलदेवता कुण्डलिनी शक्ति 
है। यह मन्दिर कभी शुक्लवर्ण अववा रक्तवर्ण--इस प्रकार छः रंगों का हो 
यह हजारों सूर्य के समान ज्योतिर्मय तथा मणिनिर्मित हैं।। ६०-६२।। 


ऋतवः परमेशानि वसत्ताद्याश्च पार्वति। 
तत्र सन्ति वरारोहे सदा विग्रहधारिण: ॥६३॥ 


अष्टद्वारसमायुक्तमणिमादिसुसेवितम्‌ 1 
अङ्गना यत्र विद्यन्ने सततं कोटिकोटिशः । 
मन्दिरं सदा ॥६४॥ 
गृहस्य तस्य दशसु सन्ति दिक्षु वरानने । 
दिक्पालाः परमेशानि स्तम्भरूपा इव प्रिये ॥६५॥ 
इस मन्दिर में सर्वदा वसन्तादि छ: ऋतु सशरीर वर्तमान हैं। इस 
दिशा में आठ द्वार है। वह सब अणिमादि अष्ट सिद्धि से परिसेवित है। 


युवतीगण सतत श्वेतचामर से वहाँ व्यजन करती 
र रती हैं। इस गृह की दशों दिशा 
दिक्पाल स्तम्भरूपेण विध्यमान है।।६३-६५।। 


ऊनत्रिंशत्‌ पटलः १४३ 
बहुरूपमिवाभाति मन्दिरं नगनन्दिनि । 
सर्वगं सर्वदं देवि चतुर्वर्गश्व मूत्तिमान्‌ । 
कैवल्यं परमेशानि सदा ग्रहासुखास्पदम्‌ 1६ ६॥ 
बहुना किमिहोक्तेन सर्वे देवाः सवासवाः । 
सहस्रवक्त्रो ब्रह्मा च यत्रास्ते नगनन्दिनि ॥६७॥ 
यस्मिन्‌ गेहे महेशानि कोटिशो ह्यण्डराशयः । 
तिष्ठन्ति सततं देवि तस्य का गणना प्रिये ॥६८॥ 
हे नगनन्दिनि! यहाँ अनेक रूपधारी, सर्वग, सर्वप्रद तथा मूर्तिमान्‌ चतुर्वर्ग है। ये 
कैवल्यदायक एवं नित्य सुधालय हैं। हे परमेशानो! हे महेशानी! इसके सम्बन्ध मे अधिक 
क्या कहें? यहाँ सर्वदा ब्रह्मा, अनन्त तथा इन्द्रादि देवता विद्यमान रहते है। हे पार्वती! 
इस गृह में कोटि-कोटि डिम्बराशि है। वे अगण्य हैं।।६६-६८।। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च यत्रास्ते कोटिकोटिशः। 
सर्वतीर्थमयं देवि पञ्चाशत्पीठसंयुतम्‌ ॥६९॥ 
्रिपुरामन्दिरं कृष्णो दृष्टवा मोहमवाप्तुयात्‌। 
यत्तु श्रीमन्दिरं भद्दे स्वयं त्रिपुरसुन्दरी ॥७०॥ 
एवं मूर्तिगृहं प्राप्य कृष्णः पद्मदलेक्षण: । 


रेमे प्ररमयत्नतः ॥७२॥ 


यहाँ कोटि-कोटि ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र है एवं यहीं पर सर्वोत्तम ५० शक्तिपीठ हैं। कृष्ण 
ऐसे त्रिपुरामन्दिर को देखकर विस्मित हो गये। यह साक्षात्‌ त्रिपुरसुन्दरीस्वरूप मन्दिर है। 
हे देवेशी! कृष्ण ने इस मन्दिर को देखकर यह उपलब्धि पाई कि उनके लिये विपुणा-अर्चना 
के कारण कुछ भी असाध्य नहीं रहा। उन्होंने ऐसा मोक्षगृह पाकर १६१०८ रानियों के 
साथ विहार प्रारम्भ किया।।६९-७२।। 


कृष्णस्यैव महेशानि त्रिपुरापदपूजनात्‌ । 
प्रतिकल्पे भवेद्देवि द्वारकामन्दिरं प्रिये ॥७३॥ 


इति वासुदेवरहम्ये राधातन्द्े ऊनत्रिंशत्‌ पटलः। 


® 
तरिपुरादेवी के पादार्चन प्रभाव से कृष्ण प्रत्येक कल्प में ऐसा ही मन्दिर प्राप्त करते 


है।।७३॥। 
राधात्र का उनतीसवाँ पटल सपाप्त। 


त्रिंशत्‌ पटल: 
देव्युवाच 
किञ्चिदन्यन्महेशान पृच्छामि यदि रोच्यते। 
पद्चिन्या: परमेशान यद्यस्ति पूजने विधिः ॥१॥ 
कृपया परमेशान शूलपाणे पिनाकधृक्‌ । 
यदि नो कथ्यते देव विमुञ्चामि तदा तनुम्‌ ॥२॥ 
पार्वती कहती है-हे महादेव! पद्चिनी के पुजन की जो विधि है, यदि | त 
तो कहिये। हे शूलपाणि! आप कृपा करके मेरा प्रार्थित विषय बतायें। अन्यथा मैं 
सामने देहत्याग करूँगी।। १-२।। 


ईश्वर उवाच-- 


उपविद्या महेशानि पद्चिनी राधिका प्रिये। 
उपविद्या क्रमेणैव कथयामि वरानने ॥३॥ 
ईश्वर कहते है- हे पार्वती! पद्चिनी राधिका उपविद्या हैं। उपविद्या क्रम तुमसे 
हूँ।।३1॥। 
यथा च विजयामत्रं जयामन्त्रं तथा प्रिये । 
यथाऽपराजितामतत्रं यथा तामपराजिताम्‌ । 
राधातन्त्र तथा देवि कवचेन युतं सदा ॥४॥ 
स्तोत्र सहस्रनामाख्यं राधायां निगमादिते । 
न्यासादिरहितं तन्त्रं सावधानावधारय ॥५॥ 
आदी छन्दस्ततो मन्त्रं कवचन्तु ततः शृणु। 
शृणु मत्रं परवक्ष्यामि राधिकायां वरानने ॥६॥ 
जैसे जयामन्त्र, विजयामन्व तथा अपराजिता मन हैं, वैसे ही है कवचयुक्त 
राधा का सहस्रनामस्तोत्र कहता हूँ, मुनो। आदि में छन्द, तदनन्तर मन्त्र, 
केवचपाठ करे। हे सुन्दरी! राधिका का मन्त्र कहता हूँ, सुनो।।४-६।। 
कामबीजं समुद्धत्य वाग्भवं तदनन्तरम्‌ । 
राधापदं द चतुर्थ्यन्तमुद्धरेत्‌ वरवर्णिनि। 
___ पूर्वबीजद्वयं भद्रे यलतः पुनरुद्धरेत्‌ ॥७॥ 
पहल कामबीज 'क्ली', तदनन्तर वाग्भव 'ऐ', तदनन्तर चतुर्थ्यन्त राधा 


बिंशत्‌ पटल: १४५ 
(गधायै), पुनः पूर्वबीजद्रय 'क्लीं ऐं" लगाये। मन्त्रोद्धार होता है--'कलीं ऐं राधिकायै कलो 
ऐ'॥॥७॥। 
इदपष्टाक्षर॑ प्रोक्तं राधायाः कमलेक्षणे । 
शृणु देवेशि राधाया मनुमेकाक्षरं परम्‌ ॥८॥ 
राधा का यह अष्टाक्षर मन्त्र कहा गया। हे देवेशी! अब गाधा का एकाक्षर मन्त्र 
मुनो।।८।। 
रङ्गिनीबीजमुद्धृत्य वनबीजयुतं कुरु । 
बिन्दइर्द्संयुत॑ कृत्वा परमेकाक्षरी प्रिये ॥९॥ 
रंगिनी बीज में वनबोज मिलाकर नादबिन्दु योजित करने से परमेकाक्षरी मन्त्र का 
उद्धार होता है, जो है-'क्लीं'।।९।। 
इयमेकाक्षरी विद्या राधाइदयसंस्थिता। 
परमेकं महेशानि राधामन्त्रं शृणु प्रिये ॥१०॥ 
हे प्रिये! यह एकाक्षरी विद्या सदा राघा के हृदय में रहती है। हे महेशानी! अब रघा 
का अन्य मन्त्र सुनो।।१०।। 


मन्मथद्वयमुद्धत्य बाग्भबद्दयमुद्धरेत्‌ । 


मायाद्वयं समुद्धत्य राधाशब्दञ्च ङेयुतम्‌ । 
पूर्वबीजानि चोद्धृत्य किशोरी षोडशी प्रिये ॥१९॥ 
हे प्रिये! मन्मथद्वय “क्लीं क्लौ', वाग्भवद्रय 'ऐं ऐ', मादाद्वय 'हों हीं, डेयुत राघा 
शब्द 'राधिकायै'; पुन: पूर्व बीज 'क्लों कली ऐं ऐं हीं हो' यह १६ अक्षरें वाला मन्त्र है। 
यथा--'क्लीं क्ली ऐं ऐं हों हों राधिकायै क्ली क्लीं ऐं ऐं हों हों।। ११।। 
प्रणवं पूर्वपुद्धत्य राधा च ङेयुतं सदा । 
अन्ते मायां समादाय षडक्षरमिर्दे प्रिये ॥१२॥ 
हे प्रिये! पहले प्रणव '3%', तदनन्तर डेयुत राधा शब्द 'राधिकायै', अन्त में माया 
“हीं” अर्थात्‌ *3% राधिकायै हीं' यह राधा का षडक्षर मन्त्र है।1१२।। 
प्रणवं पूर्वमुद्धत्य कूर्चबीजद्दय॑ ततः । 
राधाशब्दं कवेयुतञ्च॒ पूर्वबीजानि चोद्धरेत्‌। 
एषा दशाक्षरी विद्या पद्मिन्या: कमलेक्षणे ॥१३॥ 
हे कमलेक्षणे। अब पद्मिनी की दशाक्षरी विद्या कहते है-पहले प्रणव '३ॐ', 
तदनन्तर कूर्चबीजद्रय 'हुं हु', फिर राधा शब्द डेयुत 'राधिकायै', पुनः पूर्वबीज ' ॐ हुँ 
हुं अर्थात्‌ '३% हु हुं राधिकायै ३ हुं हुं' यह पद्मिनो की दशाक्षरी विद्या है।। १३।। 


गाधातन््रम्‌ 
इधर उवाच 
शृणु पार्वति वक्ष्यामि जयामन्त्रं वरानने । 
प्रसङ्गात्‌ परमेशानि कथयामि तवानघे 
ईश्वर कहते है-<हे पार्वती! तुमसे प्रसंगवशात्‌ जयामन्त्र कहता हूँ_हे 
कानने! उसे सुनो।। १४।। 
वाग्भवं बीजमुद्धत्य मायावीजं समुद्धरेत्‌ । 
जयाशब्दं चतुर्थ्यन्तं पूर्वबीजं समुद्धरेत्‌ । 
एषा हाष्टाक्षरी विद्या जयायाः कमलेक्षणे ॥१५॥ 
हे कमलेक्षणे! पहले वाग्भव 7", तदनन्तर माया बीज 'हों' लगाकर 
शब्द 'जयाटेव्यै' लगाकर पूर्वबीज लगाये। यह जया की आगक्षरी विद्या है। 
'ऐ हो जयादेव्यै ऐ हीं।।१५।। 
शिवबीजं सपुद्धत्य वनबीजयुतं कुरु । 
बिद्धय॑ चद्धयुक्तमेकाक्षरमिदं स्पृतम्‌ ॥१६॥ 
शिवबीज 'ह', वनबीज उकार = 'हु'। इसे बिन्दर्ध चन्द्रयुक्त करने से ह 
उद्धार होता है। यह जया का एकाक्षर मन्त्र है।। १६1 
प्रणबड्रयमुद्धत्य जयाशब्दं ततः परम्‌। 
डेयुतं कुरु यलेन पुनः प्रणवमुद्धरेत्‌ । 
| एषा षढक्षरी विद्या जयाया नगनन्दिनि ॥१७॥ 
है नगनन्दिनो! प्रणव दो बार '3% ३%' डेयुत जया > 'जयायै' 
॥ = 'जयायै', पुनः 
यह जया की पडक्षगी विद्या है--'3% ३% जयायै ॐ '। ।१७।। 
मायाद्वयं समुद्धृत्य कूर्चयुग्ममतः परम्‌। 
वाग्भवञ्च ततो देवि युगलशञ्चोदधरेत्‌ प्रिये । 
चतुर्थ्यन्तं जयाशब्दं कुरु यलेन योगिनी । 


काली 
एषा तु पोडशी विद्या किशोरीवयसी तव nen 


हे प्रिये! मायाद्य 'हो हो कृचंयुग्म 'हु हुं 
आ ५ हुँ हुँ', वाग्भवयुगल 'ऐ ऐ', 
यशब्द 'जयायै' तया पुन: पूर्ववीज अन्त मे प्रणाव ३५ षोडशी 
हो हो हुँ हुं ऐ ऐ जयायै हो हो हुं हुं ऐं ऐ नळ हक + 


विंशत्‌ पटलः १४७ 
मायाद्वयं ममुद्धत्य जयाशब्द॑ तथा प्रिये । 
चतुर्थ्यन्तं ततः कृत्वा बीजद्वयं ततः परम्‌। 
इयमष्टाक्षरी विद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता॥१९॥ 
मायादय = ही हों, चतुर्व्यन्त जया = जयादेव्यै, पुनः पूर्वबीज ही हों। अर्थात्‌ 
स्वतन्त्रो में गोपिता विद्या अक्षरी इस प्रकार है--'हों हीं जयादेव्यै ही हीं'।।१९।। 
आघ्चन्ते प्रणवं दत्त्वा दशाक्षरमिदं स्मृतम्‌ । 
अनेनैव विधानेन विजयादिषु कामिनि॥२०॥ 
हे कामिनो! ऊपर काली विद्या में आदि-अन्त में प्रणव लगाने से वह दशाक्षरी विद्या 
हो जाती है जो विजया की विद्या है। अर्थात्‌ '३% हो हो जयादेव्यै हौ हॉ ३ॐ'।।३०।। 
पद्यासु परमेशानि तथा पद्यावतीषु च। 
आद्यन्ते बीजमुद्धत्य नामानि ङेयुतानि च ॥२१॥ 
हे परमेशानी! पद्या तथा पद्मावती को चतुर्थ्यन्त बनाकर आदि-अन्त में प्रणव 
लगाये। यया--' ॐ पद्मायै ॐ' तया 'ॐ पद्यावत्यै ३ॐ'।।२१।। 
एतत्ते कथितं तत्त्वं दूतीतत्त्व॑ शुचिस्मिते । 
दूतीतत्त्वं विना देखि पूजयेद्‌ यस्तु पार्वति । 
विफला तस्य सा पूजा सफला न कदाचन ॥२२॥ 
हे शुचिस्मिता! दृतीतत्त्व कहा गया। हे पार्वती। इसके बिना जो भी देवीपूजा होती 
है वह विफल हो जाती है। कभी भी सफल नहीं होती। 
पद्चिन्यादिषु देवेशि न्यासादि नैव कारयेत्‌ । 
उपविद्यासु सर्वासु न्यासो नास्ति वरानने ॥२३॥ 
हे वरानने! पद्चिनी आदि देवी की साधना में तथा सभी उपविद्याओं का न्यास नहीं 
करना चाहिये।।२३।। 
भूतशुद्धिं विधायाथ पातृकान्यासपूर्वकम्‌ । 
ध्यानं कुर्यात्तथा देवि कृत्वा छन्दो वरानने ॥२४॥ 
हे वरानने! ऋषिच्छन्द, भूतशुद्धि, मातृकान्यास एवं ध्यान करना चाहिये।।२:४।। 
ध्यानं वक्ष्यामि देवेशि राधायाः शृणु सादरम्‌ । 
उपविद्याक्रमेणैव निगदामि वरानने ॥२५॥ 
हे वरानने! हे देवेशो! ध्यान का वर्णन करता हूँ। पहले राधा का, तदनन्तर क्रमश: 
उपविद्याओं का आदरपूर्वक सुनो।।२५।। 


गधातन्दम्‌ 

रङ्गिनी कुसुमाकारा पद्चिनी परमा कला। 

चमरीबालकुटिला निर्मलश्यामकेशिनी । ६॥ 

सुर्यकान्तेन्दुकान्ताक्या स्पर्शास्य कण्ठभूषणा । 

बीजपुरस्फुर्वीजदन्तपङ्क्तिरनुत्तमा ॥ 

कामकोदण्डको युग्मभूकटाक्षप्रवर्त्तिनी ॥२७॥ 

रंगिनों कुसुमाकारा शतमूली पुष्पाभायुक्त है। चमरी कुटिल निर्मल श्याम केशों 

है। सूर्या सुर्यकान्तिवत्‌ उज्ज्वला है, चन्द्रकान्तमण्वत्‌ सुखस्पर्श वाली हैं। उनकी दन्त- 
पंक्ति अनार के खिले बीज की तरह रंगो वाली हँ, काम के धनुषाकृति की कुटिल भरू 
हँ।।२६-२७।। 


मातङ्गकुम्भवक्षोजा लसत्कोकनदेक्षणा । 
मनोज्ञसुष्कलीकर्णा हंसीगतिविडम्बिनी ॥२८॥ 
गज के आगे के मस्तक के समान स्तनों वाली, लाल कमल जैसे नेत्रो 
मनोज्ञा, सुष्कली छिद्रयुक्त कानो वाली, हँसी के समान गति वाली हैं।।२८।। 
नानामणिपरिच्छिन्नयन्नकाञ्चनकङ्कणा 1 
नागेन्द्रदन्तनिर्माणवलयाञ्चितपाणिनी ॥२९॥ 
अनेक मणिखचित वखों तथा स्वर्णकंकण हाथ में पहने हुई हैं। 
वलय से हाथ विभूषित है।।२९।। 
पीतरूपा कदाचित्‌ सा कदाचित्‌ कृष्णरूपिणी । 
श्वेतरूपा कदाचित्‌ सा कदाचिद्रक्तरूपिणी ॥३ ०॥ 
कर्पुरागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवलेपिता 1 
बहुरूपमयी राधा प्रहो प्रहरे प्रिये ॥३१॥ 
राधा कभी पौतरूपा, कभी कृष्णवर्णा, कभी श्रेतवर्णा, कभी रक्तवर्णा हैं; 
अगुरु, कस्तूरी, कुकुंम आदि के लेप से शोभित है। हे प्रिये! प्रति प्रहर में राधा के 
रूप हैं।।३०-३१।। 
एवं ध्यात्वा यजेद्देवी चतुर्वर्गप्रदायिनीम्‌। 
सततं पद्चिनी राधा त्रिपुरानिकटे स्थिता ॥३२॥ 
इस प्रकार से चतुर्वगप्रदायिनी राधा का ध्यान करके उनकी अर्चना करें) पद्चिनी 
सदा त्रिपुरा के निकट स्थित हैं।।३ २।। 
एतत्ते कथितं देवि ध्यानतत्त्व मनोहरम्‌ । 
अपरञ्च प्रवक्ष्यामि कवचं राधिकामतम्‌ ॥३ ३॥ 


बिंशत्‌ पटल: १४९ 
हे देवी! यह ध्यानतत्व जो मनोहर है, कहा गया। अब राधिका का कवच कहता 
हूँ।।३३1॥॥ 
यप्नोक्त सर्वतन्त्रेषु उपविद्यासु पार्वति । 
हृदानी परमेशानि कवचं निगदामि ते। 
अलोक्यमोहनं नाम कवचं मम्मुखोदितम्‌ ॥३४॥ 
हे पार्वती! उपविधाओं का कवच तन्त्र मैं कहाँ नहीं परिलक्षित होता। हे परमेशानो! 
अब त्रैलोक्यमोहन नामक कवच मै अपने मुख से कहता हूँ, मुनो।।३४।। 
कवचं परमेशानि पद्मिनीवशकारकम्‌। 
एतत्तु कवचं देवि उपविद्यासु दुर्लभम्‌ ॥३५॥ 
यत्र यत्र विनिर्दिष्टा उपविद्या बरानने। 
तास्ताः सर्वा महेशानि कवचेन च वर्जिताः ॥३६॥ 
इति बामुदेबरहस्ये राधातन्त्रे जिशत्‌ पटलः। 
हे परमेशानौ! यह कवच पढ़ने से साधक पिनो को वशोभूत कर सकता है। यह 
दुर्लभ कवच है। हे महेशानी! जहाँ-जहाँ उपविद्या का निर्देश है हे वरानने! उन सबमें कही 
कवच नहीं है।।३५-३६।। 
राधातन्त्र का त्रिंशतू पटल सपाप्त। 


एकत्रिंशत्‌ पटल: 
अथ राधिकाकवचम्‌ 
देव्युवाच 
देवदेव महादेव सृष्टिस्थित्यन्तकारक । 
राधिकाकवचं देव कथयस्व दयानिधे ॥ 
ईश्वर उवाच-- 
शृणु देवि वरारोहे कवचं जनमोहनम्‌। 
गोपितं सर्वतन्त्रेषु इदानीं प्रकटीकृतम्‌ ॥ 
या राधा त्रिपुरादूती उपविद्या सदा तु सा। 
उपविद्याक्रमाहेवि कवचं शृणु पार्वति ॥ 
जपपूजाविधानस्य फलं सर्वस्य सिद्धिदम्‌ । 
यत्र तत्र न वक्तव्यं कवचं गोपितं महत्‌ ॥ 
भक्तिहीनाय देवेशि द्विजनिन्दापरायणम्‌। 
न शाट्रयाजिविप्राय वक्तव्यं परमेश्वरि ॥ 
शिष्याय भक्तियुक्ताय शक्तिदीक्षापरायणम्‌। 
वक्तव्यं परमेशानि मम वाक्यं न चान्यथा ॥ 


अस्य श्रीराथात्रैलोक्यमङ्गलकवचस्य गोपिका ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 


देवता महाविद्यासाधनगोप्यर्थे विनियोग:। 


ॐ पूर्वे च पातु सा देवी रुक्मिणी शुभदायिनी । 

हीं पश्चिमे पातु सत्या सर्वकामप्रपूरिणी ॥ 

याम्यां ह्वीं जाम्बवती पातु सर्वकामफलप्रदा । 

उत्तरे पातु भद्रा ह्वीं भद्रशक्तिसमन्विता॥ 

ऊर्ध्वे पातु महादेवी क्लीं कृष्णप्रिया यशस्विनी । 

अधश्च पातु भो देवी ऐं पातालतलवासिनी ॥ 

अघरे राधिका पातु ऐं पातु हृदयं मम। 

नमः पातु च सर्वाङ्गं डेयुता च पुनः पुनः ॥ 

सर्वत्र पातु मे देवी इश्वरी भुवनेश्वरी । 

ऐं हीं राधिकायै हीं ऐं शिरः पातु माम्‌। 
क्लीं क्लं राधिकायै क्लीं क्लीं दक्षबाहुं रक्षतु 
हीं हीं राधिकायै हां हीं वामाङ्गं रक्षतु पद्िनी पद्मगन्धिनी ॥ 


ड एकिंशत्‌ पटलः 
गाथिकायै ऐ ऐं दक्षपादं रक्षतु नपः। क्लीं कली ऐ ऐँ राधिकायै 

हीं ऐ ऐ क्ली क्ली ॐ सर्वाङ्ग मम रक्षतु। हीं राधिकायै हँ Di रक्षतु ५ 
पद्चिनी। हीं राधिकायै हीं अक्षियुग्प रक्षतु ममा ऐ राधिकायै ऐं कर्णयुग्मं सदा 


रक्षतु मम ऐं ऐं ऐ बगला ऐ ऐं ऐ स्तन्यं रक्षतु पम) हेसौ: भैरवी हेसी: 
स्कन्यद्वय रक्षतु मम हीं अन्नपूर्णा हां घाटां रक्षतु मम। ऐं हीं ऐं बीजत्रयं सदा 
पातु पृष्ठदेशं मम। ॐ महादेवः पातु सर्वाङ्गं मं ॐ नारायणः पातु सर्वाङ्गं सदा 


रुक्मिणी सत्यभामा च सैव्या जाम्यवती तथा । 
लक्ष्मीश्च मित्रविन्दा च भद्रा नाग्नाजिता तथा ॥ 
एताः सर्वा युवतयः शोभनाश्चा सुलोचनाः । 
रक्षेयुर्मामस्तु दिक्षु सततं शुभदर्शनाः ॥ 
ॐ नारायणश्च गोविन्दः शिवः पद्मदलेक्षण: । 
सर्वाङ्गे मे सदा रक्षेत्‌ केशवः केशिहा हरिः ॥ 
इतीदं कवचं भद्रे त्रैलोक्यमङ्गलं शुभम्‌। 
पञ्चिन्याः परमेशानि उपविद्यासु सङ्गतम्‌ ॥ 
यः पठेत्‌ पाठयेद्वापि सततं भक्तितत्परः । 
निराहरो जलत्यागी अयुतं वत्सरे यदा॥ 
तदैव परमेशानि पझिनी वशतामियात्‌ । 
एतत्ते कथितं देवि कवचं भुवि दुर्लभम्‌ ॥ 
फलमूलजलं त्यक्त्वा पठेत्‌ संबत्सरं यदि। 
पद्यिनी वशमायाति तदैव नगनन्दिनि॥ 
अनेनैव विधानेन यः पठेत्‌ कवचं परम्‌। 

जान्यथा वचनं मम॥ 
सङ्गोप्य पूजयेद्विद्यां महाविद्या वरानने। 
प्रकटार्थमिदं देवि कवचं प्रपठेत्‌ सदा॥ 
महाविद्यां विना भद्रे यः पठेत्‌ कवचं प्रिये । 
तदैव सहसा भद्रे कुम्भीपाके ब्रजेत्‌ प्रिये ॥ 

इति वासुदेवरहम्ये रघातख्रे एकरत्रिशत्‌ पटल:। 
® 


द्वात्रिंशत्‌ पटलः 
अथ गधिळासहस्ननामस्तोत्रम्‌ 
ल की ते कथितं देवि किमन्यत्‌ | ते। 
गोत्री त्वं परमेशानि अहं वक्ता च शाश्वत: ॥ 
स्क कियदन्यन्महादेव पृच्छामि यदिहोच्यते। 
हृदये तव देवेश नानातन्त्राणि सन्ति दै॥ 
नानातन्त्राणि मन्त्राणि रहस्यानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
बहूनि तव देवेश हृदये देव सुब्रत । 
कृपया परमेशान कथयस्व दयानिधे॥ 
ईश्वर उवाच-- 
पद्मिन्या परमेशानि रहस्यं नास्ति सुन्दरी । 
त्वयि सव॑ महेशानि कथितं परमेश्वरि ॥ 
किञ्चिदन्यन्महेशानि नास्ति मे गोचरे प्रिये । 
यद्‌ यद्‌ वदन्ति महेशानि रहस्यं कथितं मया ॥ 
पद्मिन्याः परमेशान रहस्यं कथय प्रभो। 
यदि नो कथ्यते देव त्यजामि विग्रहं तदा ॥ 
ईश्वर उवाच 
शृणु प्रिये कुरङ्गाक्षि एतत्‌ प्रौढं कथं तब । 
प्रौढत्वं यदि चार्वङ्गि रहस्यं कथयामि ते॥ 
रहस्यं शृणु चार्वङ्गे स्तोत्रं परमदुर्लभम्‌ । 
सतोत्रं सहस्रनामाख्यमुपविद्यासु सम्मतम्‌ । 
उपविद्यासु देवेशि अतिगुप्तमनोहरम्‌। 
एतत्‌ स्तोत्रं महेशानि पद्चिनीसम्मतं सदा ॥ 
एतन पद्यिनीस्तोत्रमाश्चय॑ परमाद्धुतम्‌ । 
यन्नोक्ते सर्वतत्रेषु तव भक्त्या प्रकाशितम्‌ । 


न अपडिनीसहसतनामस्तोज्रस्य श्रीकृष्ण ऋषिः ॥ 


गाय्त्रीच्छन्दो महाविद्यासिध्य्थे विनियोग:। ॐ हीं ऐ पदिन्वै राधिकायै। 


द्वाविशतू पटल: १५३ 


निरुपमरूपवतीरूपधनाविश्या वामा रजोगुणा। रक्ताङ्गी रक्त- 


उ्पापाराच्या रासपरायणा रण्पावती रूपलीलारजनी रक्षनीरति:। 


खस्था खगा खगस्थात्री खगणस्य विहारिणी । 
गरिष्ठा गरिमा गङ्गा गया गोदावरी गतिः ॥ 
गान्धारी गुणिनी गौरी गङ्गा गोकुलवासिनी । 
गान्धर्वी गानकुशला 


घृणा घृणावती घोरा घोरकर्मविवर्णिता ॥ 
चन्द्राचन्द्रप्रधा चैव  चन्दपूर्तिपरिच्छदा । 
चन्द्ररूपा च चन्द्राख्या चञ्चला चारुभूषणा ॥ 
चतुरा चारुलीला च चम्पा चम्पावती तथा। 
चन्द्ररेखा चन्द्रकला चारुबेशा विनोदिनी ॥ 


जया जेत्री च जरती जीवनी जगदम्बिका ॥ 
जीवाजीवस्वरूपा च जाड्यविघ्वंसकारिणी । 
जगद्योनिर्जगच्छेष्ठा जगद्धेतुर्जगन्मयी ॥ 
जगदानन्दजननी जनयित्री जनसम्पदात्‌ । 
झङ्कारवाहिनी झज्झा झङ्कारनिझरावती ॥ 
टङ्कारटङ्किणी टक्का टङ्किता टङ्करूपिणी। 
डम्यरडम्भरा इप्बा डमडम्बा च डम्बुरा॥ 
टौकिताशेषनिर्घोवा चलचलितलोचना । 
तपिनी त्रिपथातीर्थवासिनी त्रिदशेश्वरी ॥ 
त्रिलोकत्रयी त्रैलोक्यतारिणी तरणे तरु: । 
तापहन्त्री तपातापा तपनीया तपावती ॥ 
तापिनी त्रिपुरादेवी त्रिपुराज्ञाकरी सदा। 
ब्रिलक्षा तारिणी तारा तारानायकमोहिनी ॥ 
ब्रैलोक्यगमना तीर्णा तुष्टिता त्वरिता त्वरा । 
तृष्णा तरङ्गिनी तीर्था त्रिविक्रमविहारिणी ॥ 
तमोमयी तामसी च तपस्या तपसः कला। 
ब्रैलोक्यव्यापिनी तुष्टा तृप्तिस्तुत्या तुला तथा ॥ 
त्रैलोक्यमोहिनी तूर्णा त्रैलोक्यविभवप्रदा। 
त्रिपदी च तथा तथ्या तिमिरध्वंसचन्द्रिका ॥ 
तेजोरूपा तपःपारा त्रिपुरा त्रिपदस्थिता। 
त्रयीतत्री तापहरा तपनाङ्गजवाहिनी ॥ 
तरिस्तरणिम्तारुण्या तपिता तरणीप्रिया। 
तीव्रपापहरा तुल्या तृूनपापतनूनपात्‌ ॥ 
दारिद्र्यनाशिनी दात्री दक्षादेया दयावती । 
दिव्यादिव्यस्वरूपा च दीक्षादक्षादयाद्रवा ॥ 
दिव्यरूपा दिव्यमृत्तिदेत्येन्द्रप्राणनाशिनी । 
दता च द्रुतरूपा च दन्दशूकविनाशिनी ॥ 
दुर्वारा दमयाद्या च देवकार्यकरी सदा। 
देवप्रिया देवयोज्या दैवा दैवधिया सदा ॥ 
दिक्पालपददात्री च दीर्घाद्या दीर्घलोचना। 
दष्ट्वेषकामदुधा दोग्धी दृूषणवर्जिता ॥ 
दुग्धा दूसद्शाभाषा दिव्यादिव्यगतिप्रिया । 


राघा०--१ ! 


द्वा्विशत्‌ पटल; 
दिव्या देहविहारिणी ॥ 
दुर्गमा दरिया दामा दूरथनी दूरवासिनी । 
दयाधारा दूरसन्तापनाशिनी ॥ 
दुराशया दुराधारा द्राविणी द्रुहिना स्तता । 


दुष्टसन्तापशाम्या च दात्रा दवथुरोधिनी। 


देवा दिव्यबलवती दान्तादान्तजनप्रिया ॥ 
bse कग मानीन । 
घर्मरूपा घृतिर्शुवा ॥ 
धेनुदाना धुवस्पर्शा 1 
धर्मिणी धर्ममाता च घर्मधात्री धनुर्धरा ॥ 
धात्री ध्येया धरा घोरी धारिणी धृतकल्मशी । 
घनदा धर्मदा धन्या धान्यदा धन्यदा घना ॥ 
धन्या धान्याधिरूपा च धरित्री धनपूरिता। 
धारणा धनरूपा च धर्माधर्भप्रचारिणी॥ 
धर्मिणी धर्मतन्त्रास्या धर्मिम्गामलकेशिनी । 


वै 
| 
4 
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निरवद्यकुल श्रेष्ठा नित्यानन्दस्वरूपिणी । 
निर्णया निर्णयार्पिता निषिद्धकर्मवर्जिता ॥ 
नित्योत्सवा नित्यतप्ता नमस्कार्या निरञ्जना । 
निष्ठावती निरातङ्का निर्लेपा निश्चलात्मिका ॥ 
निरवद्या निरीशा च निरञ्जनपुरस्थिता । 
पुण्यप्रदा पुण्यकरी पुण्यगर्भा पुरातनी | 
पुण्यरूपा पुण्यदेहा पुण्याङ्गीता च पावनी । 
पूजापचित्रा परमापरा पुण्यविभूषणा ॥ 
पुण्यदात्री पुण्यधारा पुण्यापुण्यप्रवाहिनी । 
पुण्यदेहा पुण्यवती पूर्णिमा पूर्णचन्द्रमा ॥ 
पौर्णमासौ परा पद्या पथज्ञा पद्मगन्धिनी । 
पद्चिनी पद्यवरा च पशमालाधरा सदा ॥ 
पद्योद्धवा पराख्या च परमानन्दरूपिणी । 
प्रकाश्या परमाश्चर्या पद्यगर्भनिवासिनी ॥ 
पावनी च तथा पूता पवित्रा परमाकला । 
पद्मार्चिता पद्मसंस्था पद्यमाता पुरातनी ॥ 
पद्मासनगता नित्या पद्यासनपरिच्छदा। 
शुक्लपद्यासनगता रक्तपद्यासमा तथा॥ 
पीतपद्ासनागता कृष्णपद्मस्थिता तथा। 
पदार्थदायिनी पद्मावनवासपरायणा ॥ 
प्रकाशिनी प्रगन्ता च पुण्यश्लोका च पावनी । 
फलहस्ता फलहरा फलिनी फलरूपिणी ॥ 
2220७ ३० पे 
फलिनी फा फुल्लघ्छाटितपातका ॥ 
विश्वमाता च विश्वेशी विश्वाविश्ववरप्रिया। 
ब्रह्मण्या ब्राह्मणी ब्राह्म ब्रह्मज्ञा विमलामला ॥ 
बहुला बाहुला वल्ली वल्लरी वनदायिनी । 
विभ्रान्ता विक्रमामाला बहुभाग्यविलोचना ॥ 


विश्वावित्रा विष्णुसखी वैष्णवी विष्णुवल्लभा । 
विरूपाक्षाप्रिया देवी ॥ 
वेदावेदरलवाणी वेदाक्षरसमन्विता । 


विद्या विद्यावती वन्धा बृहती ब्रह्मवादिनी ॥ 


द्रापिशत्‌ पटलः 
वरदा विप्रदृष्टा च वरिष्ठा च विशोधित्री। 
विद्याधरी वसुमती विप्रवृद्धा विशोधिता ॥ 


विभाषिणी व्यापिनी ख व्यापिका परिचारिका । 
विपग्नार्तिहरा देवी विनयब्रतधारिणी ॥ 
विरिञ्चिभयसंहंत्री 'विपञ्चीवाद्यतत्परा । 


१५७ 


गधालन्त्रम्‌ 


मोक्षैश्वर्यप्रदामर्त्या महापद्मवनाश्रिता । 
महाप्रभावा महती मृगाक्षी मीनलोचना॥ 
महाकाठिन्यसम्पूर्णा महाक्षी महती कला। 
मुक्तिरूपा महामुक्ता मणिमाणिक्यभूषणा ॥ 
मुक्ताफलविचित्रङ्गी मुक्तारञ्जितनासिका । 
महापातकनाशाध्ती मनोनयननन्दिनी ॥ 
महापाणिक्यरचिता महाभूषणभूषिता । 
मायावती मोहहन्त्री महाविद्याविद्यारिणी ॥ 
महामेधा महाभूतिर्महामायाप्रियतमा । 
मनोधरी महोपाया महामणिविभुषणा ॥ 
महामोहप्रणयिनी महामङ्गलदायिनी । 
यशस्विनी यशोदा च यमुनावारिहारिणी ॥ 
योगसिद्धिकरी यज्ञा यज्ञेशवन्दितप्रिया । 
यज्ञेशयज्ञफलदा यजनीया यशङ्करी ॥ 
योगयोनियॉगसिद्धा योगिनी योगबुद्धिदा । 


योगयुक्ता यमाधष्टसिद्धिर्यज्ञैकथारिणी ॥ 


। 
लोकत्रयनिवासा च लक्षलक्षणलक्षिता ॥ 
लीलालोका च लावण्या लघिमा कमलेक्षणा । 
वासुदेवप्रिया वामा वसन्तसमये प्रिया ॥ 
वासन्ती वमुदा वा वेणुवादपरायणा । 
वौणावाष्यप्रमत्ता च वीणानादविभूचणा ॥ 
वेणुवादरता चैव वंशीनादविभूषणा । 
शुद्धाशुद्धरतिः शास्तिः शैशवा शान्तिदिप्रहा ॥ 
शोतला शोषिता शोभा शुभदा शुभदायिनी । 
शिवप्रिया शिवानन्दा शिवपूजासु तत्परा ॥ 
शिवभृत्या शिवसत्या शिवनित्यपरायणा । 
श्रीमती श्रीनिवासा च श्रुतिरूपा शुभन्रता ॥ 


१५९ 


राधातन्त्रम्‌ 


अन्नदारा5 मृतादेवी अज्ञानतिमिरप्रदा । 
अनुप्रहपरा देवी अभिरामविनोदिनी ॥ 
अनवद्यपरिच्छिन्ना अत्यनन्तकलङ्किणी । 


आरोग्यदात्री आनन्दा अपरार्त्तिविनाशिनी ॥ 
आश्चर्यरूपा आद्यस्था आप्तविद्या सदा प्रिया । 
आप्यायिनी च आलमस्यआपदाहामृतप्रदा ॥ 
इष्टारतिरिष्टदात्री इष्टापन्नफलप्रदा । 
इतिहासस्मृतिभ्चेता इहासूत्रफलप्रदा ॥ 
इष्टा च इष्टरूपा घ इत्यादिपरिवन्दिता। 
इन्दिरारचिताक्षी च अलङ्कारविधारिणी ॥ 


इन्द्राणीसेवितपदा इन्द्रियप्रीतिदायिनी । 
ईश्वरी ईशजननी ईशएऐश्वर्यदायिनी ॥ 
उत्तद्भशक्तिसंयुक्ता उपमानविवर्जिता । 
उत्तमश्लोकसंसेव्या उत्तमोत्तमरूपिणी ॥ 


उक्षा उषा उधाराधा उर्मिला च शुचिस्मिते । 
ऊहाऊहवितर्का च ऊर्ध्वधारा च ऊर्ध्वगा ॥ 
ऊर्ध्वधारा ऊर्ध्वयोनिरुपपापविनाशिनी । 
ऋषिवृन्दस्तुता ऋद्धिकारणश्रयनाशिनी ॥ 
ऋतम्भरा ऋद्धिदात्री ऋकथा ऋक्स्वरूपिणी । 
ऋतुप्रिया ऋक्षमाता ऋक्षार्चिऋक्षमार्गगा ॥ 
ऋतुलक्षणरूपा च ऋतुमार्गप्रदर्शिणी । 
एपिताखिलसर्वस्था एकैकायुतदायिनी ॥ 
ऐश्व्यतर्प्यरूपा च ऐतिरैड्रशिरोमणिः । 
ओजस्विनी औषधी च ओजोनादौजयायिनी ॥ 
ओड्कारजननी देवी ओड्कारप्रतिपादिका। 
औदार्यप्रकटा भद्रे औपेन्द्रोषधिविग्रहा ॥ 
अश्ववस्था च अमृता अम्बा अम्बालिका तथा । 
अम्बुजाक्षी च अन्याना अम्बुस्निग्धाम्बुजानना ॥ 
अंशुमाली अंशुमतिरंशीत्यंशांशसम्भवा । 
अन्यतामिश्रहा भद्रे अत्यन्तशोडिनस्वरा ॥ 
अर्थेशा अर्थदायिनी अर्थसम्पतप्रदायिनी । 
शृणु नामान्तरं भद्रे ककारादि वरानने॥ 


गुहागन्धगतिगौबी 


गोपीश्वरप्रिया भूत्या 


जिपुरा 


त्रिपुरादूती 


। 
पद्चिनी नागरी गोपी कालिन्दी अवगाहिनी ॥ 


सदा नगरमोहिनी। 
त्रयी त्रिपुरसुन्दरी ॥ 


राधातन्त्रम्‌ 
त्रिपुरासन्रिकर्षस्था त्रिपुराअनुचारिका । 
त्रिपुरापुरसंस्था तु या राधा पद्चिनीपरा ॥ 
नानामौ भाग्यसम्पन्ना नानाभरणभूषिता । 
स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं कथितं तव भक्तितः ॥ 
एतत्‌ स्तोत्रञ्च मन्त्रञ्च कवचञ्च वरानने। 
कल्पे कल्पे च देवेशि प्रपठेधदि मानव: ॥ 
उपास्य राधिकां विद्यां केवलं कमलेक्षणे । 
बहुकालेन देवेशि उपविद्याऽपि सिध्यति ॥ 
पद्मिनी राधिका विद्या उपविद्यासु निश्चिता । 
महाविद्यां महेशानि उपास्य यत्नतः स्वयम्‌ ॥ 
प्रकटं परमेशानि राधामन्त्रेण सुन्दरि। 
शृणु नाम सहस्राणि प्रकटे यत्तु शस्यते॥ 
कृष्णस्तु कालिका साक्षात्‌ राधा प्रकृति पद्मिनी । 
कृष्णराधे गोविन्द इदमुच्चार्य यत्नतः ॥ 
सदासौ वैष्णवो देवी सर्वत्रैव प्रकाशते। 
गोविन्दो यस्तु देवेशि स्वयं त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
विना मन्तरं विना होमं विना पूजां विना क्रियाम्‌ । 
प्राणायामं विना ध्यानं विना भूतविशोधनम्‌ ॥ 
विना जापं विना दानं येन राथा प्रसीदति । 
राधासहस्रनामाख्यस्तोत्रमार्गेण पार्वति ॥ 
यो जपेद्‌ वैष्णवं मन्त्रं राधिकामन्त्रमेद च। 
स पतेन्नके घोरे यावदिन्दाक्षतुर्दश ॥ 
श्रुत्या गुरुमुखान्मत्रं वैष्णवं भक्तितत्परः । 
ततः पुरश्चरीं कुयदिकविंशतिसंख्यके ॥ 
पूर्वाभिषेकसिक्तस्य ततो गुरुपदार्चनम्‌ । 
विना पूर्णाभिषेकञ्च भवाब्धेः पारमिच्छति ॥ 
अज्ञस्य तस्य दुर्वुद्धर्नियं पतनं भवेत्‌। 
सत्यं सत्यं महेशानि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
भवाब्धितरणं नास्ति विना पूर्णाभिषेचनम्‌। 
नानागमपुराणादिवेदवेदाङ्गशाख्रतः ॥ 
मयोद्धूतं महेशानि सारं पूर्णाभिषेचनम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन कुर्यात्‌ पूर्णाभिषेचनम्‌ ॥ 


द्रातिंशत्‌ पटल: १६३ 


राधा०-१२ 
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त्रयस्त्रिशत्‌ पटलः 


देव्युवाच-- 


भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच: । 
हरिनाम महादेव विशेषेण वद प्रभो॥ 
खद यं सूचितं देव हरिनाम सदाशिव । 
तत्सवं परमेशान विस्तराद्ृद शङ्कर ॥ 


ईश्वर उवाच -- 


ॐ नमः शिवराम शिवराम शिवः शिव:। ऐं क्लीं हीं शिव: शिवः कृष्ण 


हरिनाम द्विधा देवि बृहत्‌ सामान्यमेव च । 
सामान्यं भारते शस्तं बृहन्नाम वरानने ॥ 
स्वर्गे मत्ये च पाताले सर्वत्रैव प्रशस्यते । 
यदुक्तं वासुदेवाय त्रिपुरा जगदीश्वरी॥ 
सामान्यं भारते शस्तं तेनैव सूच्यते नर: । 
बृहत्राम महेशानि सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 


कृष्ण शिवो राम हरिः। 


देव्युवाच-- 


दत्रिंशदक्षरं मन्त्रं हरिनामप्रकीत्तितम्‌ । 
ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये सर्वदेशे मुसङ्गतम्‌ । 
एतत्राम महेशानि प्रथमं कर्मशुद्धिदम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डव्यापकं नाम हरिनाम मनोहरम्‌। 
द्वात्रिंशदक्षरं तैव पाशशुद्धिः प्रशस्यते॥ 
आद्यन्ते प्रणवं दत्त्वा ब्राह्मणादित्रये शुभम्‌ । 
न शूद्रस्तु महेशानि ... मन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ 
हरिनाम जपेद्देवी दशधा दशधा सदा। 
कर्णस्य च विशुध्यर्थं सामान्यं षोहशाश्रयम्‌॥ 


सामान्यं परमेशान दोषदं हरिनाम चेत्‌। 
तत्कथं त्रिपुरादेवी वासुदेवाय शूलभृत्‌ । 
इदमुक्तं महाबाहो कृपया वद शङ्कर ॥ 


| 


जपस्चिंशत्‌ पटल: 


ईश्वर उवाच-- 


हरिनाम इरेकृष्ण सर्वशक्तियुतं सदा । 
न्य कुळ बृहत्राप वरानने। 
अब्रवीत्‌ प्रथमं षः षोहशाश्रयम्‌ ॥ 
प्रणवे तु त्रयो देवा a । 
शिवस्तु कालिका साक्षात्‌ रामत्रिपुरभैरवी ॥ 
महाकाली महामाया स्वयं कृष्णस्वरूपिणी । 
विज्ञेया दशनामान्ते देवाय त्रिविधा परा ॥ 
भैरवी च तथा काली महाकाली वरानने । 
सर्वशक्तिमयं नाम  हरेमहिषमर्दिनी ॥ 
यज्ञाम परमेशानि सापान्यं षोडशाश्रयम्‌ । 
सूतकद्दयसंयुक्तं झूट्रवर्गे प्रशस्यते ॥ 
अधमेषु च शूद्रेषु सामान्यं शस्यते सदा। 
रामनाम महेशानि धनुशक्तियुतं सदा ॥ 
कृष्णनाम महेशानि सर्वशक्तियुतं प्रिये। 
अपरैकं बृहन्नाम सावधानावधारय ॥ 
ॐ हरे कृष्ण गोविन्द ॐ हीं जनार्दन इपीकेश हीं ॐ । 
एतत्ते कथितं देवि हरिनाम सुशोभनम्‌ । 
एतन्नाम वरारोहे सदाविभववर्दनम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरविधानेन गुहां यः कारयेत्‌ सदा। 
तस्य तस्य च देवेशि महाविद्यादि सिध्यते ॥ 
इति वामुदेवरहस्ये राधातन्तरे इयस्निंशत्‌ पटलः। 
® 


ग्रन्थ समाप्त 


१६५ 


